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रूपान्तरकार की कलम से 


साहित्य में रुचि वचपन से ही रही है परन्तु आज घुक्के इस बात पर 
आश्चयं होता है कि जुलाई “79 से पहले मैंने मन्टों को बयो नही पढ़ा, 
आपयद इसका कारण मन्टो पर लगे आरोप रहे हो ? इसे एक घटना ही 
कहा जाएगा कि मैं अपने मित्र मधुकर चतुर्वेदी के घर एक आवश्यक कार्य 
से गया था, वहा मुभसे इन्तज़ार करने को कहा गया । ड्राइंग रूम में वैठे-बठे 
भेरी निगाहे समय ग्रुज़्ारने के लिए बुक सेल्फ पर घूमने लगी। यन्त्रवतू 
हाथ चले और मेरे हाथ मे एक कहानी सग्रह था 'काली सलवार” । इसके 
बाद मुझे पता ही नही चला कि मुझे इन्तज़ार करते हुए एक घन्टे से भी 
अधिक हो गया है। सम्मोहन की वह अवस्था उस समय टूटी जब मेरे मिन्र 
ने आकर सॉरी कह्दा, परन्तु मुझे उस वक्‍त उनका वहा आना अच्छा नहीं 
लगा। कुछ पल औपचारिक वातें करने के वाद और उनसे वह पुस्तक लेने 
के बाद मैं सीधा अपने घर अपनी स्टडी टेविल पर जा पहुचा। 

'काली सलवार सग्रह को पढ़ने के बाद लगा कि मेरे अन्दर कोई ऐसी 
चीज़ घुस गई है जो लगातार मुझे काट रही है, छील रही है। आज मैं नही 
बता सकता कि मैंने कितनी धार उन कहानियो को पढा था। हा उस सम्रह 
को पढने के बाद भेरे अन्दर एक आग-सी जल गई थी और वह थी मन्टो को 
जान लेने की, पहचान लेने की । मगर अफप्तोस कि पुस्तकालयो मे और बुक 
कारतसे मे, लखनऊ जैसे शहर में भी मन्टो नही मिल पाया --सिवाय एक 
आध छुट-पुट संग्रह के । मैं अक्सर अपने परिचितों से पूछता कि उनके पास 
मन्‍्टो की कोई रचना तो नही है। मैंने कवा ड़ियों की दुकानो के चवकर लगाने 
शुरू किए, जहाँ कि पुरानी पत्रिकाएँ मिलती हैं। उन पत्रिकाओं मे एक आध 
कहानो मिल जाती तो बड़ा सुकून मिलता । इसी बीच मुझे दो और संग्रह 
पमल गए पहला था 'टोवा टेकसिंह” और दूसरा 'मम्मी' मगर मुक्छे लगता 
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कि लोग मन्‍्ठों के नाम को कैद करना चाहते है क्योंकि तीनो ही संग्रहों 
में लगभग वही रचनाएँ देखने को मिली । 
उस समय मैं *भूखी स्थितियाँ' का निर्देशन कर रहा था। अचानक 
मुभ्दे यह्‌ खमाल आया कि मन्टो को मच पर प्रस्तुत किया जाए । आज मैं यह 
कह सकता हूँ कि यह ख्घाल अपने आप में अत्यन्त ही खतरनाक था क्योकि 
मन्‍्दों ने जिन्दगी के जिन नाजुक पहलुओ को छुआ है, उनकी बहुत वारीकी 
के साथ भेला है और उसमे उसके व्यक्तिगत अनुभवी की बू आती है। 
उसकी किसी भी रचता के साथ जुडने के लिए आवश्यक है कि पहले तो 
उसकी दृष्टि के साथ तादात्मय बैठाया जाए। उसके विस्तृत दृष्टिकोण, 
छोटे किन्तु तीखे सवादों के मर्म को समझा जाए । दूसरे उसके विषय और 
पात्रो का अत्यन्त ही विवादास्पद एवं सत्य के तिकट होना। मन्‍्टो एक 
दाब्द, एक सवाद मे जो कह जाता है वह किसी दूसरे के लिए कहना 
असभव तो नही दुप्कर अवश्य है। 
यह झ्याल युक पर भूत को तरह सवार होकर काली सलवार, मम्मी 
मोजेल, वया कानून, ठण्डा गोश्त, बू, खुशिया पर दिकता हुआ 'मंगी 
आवार्श” पर आ लगा ) परिणामत “भूखी स्थितियाँ' का निर्दे शन रोक देना 
पड़ा । मन्टो को महसूस करने के लिए उसकी किसी रचना के साथ जुड़ने 
के लिए, आवश्यक है कि उसके पात्रो के साथ, खुद को जोड़ देना | ज़िन्दगी 
के अनुभवों को 'रीकॉल' करने का सिलसिला घुरू हुआ तो दस-वारह ध्ाल 
पुरानी छोटी-छोटी घटनाओं को 'हक्रीन' पर पुन: देखने जैसी प्रक्रिया घुझू 
हो गई । असले समस्या, थी कि मुझे उन लोगो की जिन्दगी के बारे मे 
मन्टो के कथ्य को फैलाना था जिनसे मेरा खास वास्ता नहीं रहा। बार- 
बार लिखता, कल्पना के घोडे दौडाता और असतुप्ट होकर “रिजेक्ट' कर 
देता एक दिन साइकिल पर प्ड़क से गुजरते समय अत्यन्त ककेश आवाज 
सुनकर ठिठक गया। देखता क्‍या हूँ ? सड़क के किनारे, बाँसों के दुकड़ों 
पर टिकी, टाठ और पोसीथीन के टुकड़ो से बनी क्ोंपड़ियो की एक कतार + 
एक झोपड़ी के बाहर एक क्षीणकाय स्त्री नाममात्र के युदड़ो मे अपने दरीर 
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को ढेंके एक पुरुष को कोस रही थी | उस स्त्री की बातों से मालूम हुआ 
कि वह उसका जुआरी, शराबी और निठल्ला पति है। मु्के लगा कि मुझे. 
अपने नाटक का विस्तार मिल गया है। फिर तो सुबह शाम घन्टो उस 
बस्ती के किनारे एक चाय की छोटी-सी गन्दी दुकान की टूटी बैन्च पर 
बैठा रहता। 
दूसरी समस्या आयी भाषा की, सवादों की । जिस तबके के चरिश्रों 
का वर्णन मैं कर रहा था उनकी भाषा को ज्यो का त्यी पेश करता अमर्या- 
दित लगा) काफी सोच-विचार के वाद इस नतीजे पर पहुँचा कि बात 
उनकी, सवाद अपने व लह॒जा उनका देता होगा अन्यथा गलत हाथो में 
पड़कर यह नाटक गश्लीलता की एक मिसाल कायम कर देगा | कह नही 
सकता कि मेरा यह निर्णय कहाँ तक उचित था । 
कहानी को तादय में परिवर्तित करने मे मैंने अत्यन्त ही स्वतन्त्रता 
ली है परस्तु 'फेम' को ध्यान मे रसते हुए। जैसे भोलू की पत्नी घन्नो व 
हरिया कहानी में नही है परन्तु नाटक में है। पात्रों के नामों मे परिवर्तत 
भी मैंने अपनी सुविधानुसार किया है। 
इसका प्रथम मंचन मेरे मित्र श्री गोपाल मिश्र ने किया था | उन्होने 
इस रचना को एक बिल्कुल अलग तरह से देखा, मैं मंचन मे साथ था परन्तु 
एक निर्देशक की सीमा मे अतिक्रमण स्वभाववश न कर पाया, परिणामतः 
नाटक के प्रदर्शन से पूर्व ही मुके लगने लगा था कि कहीं कोई कमी रह गई 
है जिससे नाटक का कथ्य मर रहा है ओर उसके स्थान पर दाशबदख़ाने के 
दृश्य नाटक पर हावी होते जा रहे है। अतः मैं उसके मंचन के बाद भी 
उसमें कॉँट-छाँट करता रहा । सच बताऊं नंगी आवाज़ें' के रूपान्तर ने' 
मुर्े बता दिया कि मन्‍्टो जैसे कथाकार की रचना के साथ खिलवाड़ नही 
किया जा सकता है । नतीजतन यह रचना पाँच बार पुनर्लेखन की प्रक्रिया 
से गुज़रने के बाद आपके हाथो मे है। कह नहीं सकता कि उस महान 
कथाकार की रचना के साथ कहाँ तक न्याय कर पाया हूँ---नियविक आप 


है। 
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मैं रंगकर्मी श्री आशुतोष अवस्थी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होने 
उसे बहुत मेहनत और लगन के साथ निर्देशित किया। साथ ही मैं अपने 
मित्र थ्री अशोक अग्रवाल का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुक्त जैसे संघर्षरत 
रगकर्म के का को कप तक पहुँचाने का जिम्मा लिया ३ 


++जितेन्द्र मित्तल 
333, फूलबाग, 
लखनऊ-22600] 
ददि० 8-7-82 


प्रधटश ५६०० 
निद्श्नेक्रें. का -वक्‍तव्य 
अमसर हम सडक से भ्रुज़रते हुए, फुटपाथ पर सोए हुए आदमी को 
देखते हैं और बगैर ध्यान दिए आगे बढ़ जाते हैं । उस व्यवित या उसकी 
परिस्थितियों को जानने की न हम कोई कोशिश करते.हैं न ही उसकी कोई 
जरूरत महसूस करते है परन्तु यदि कोई कहानीकार या कवि उसी व्यक्ति 
को देखे तो उसके देखने का अन्दाज़ कुछ दुसरा ही होता है और फिर वह 
उसकी परिस्थितियों मे अपनी कल्पना का सम्मिश्रण करके जो चित्र सामने 
रखता हैं वह सभी के दिमागों की नसें तड़का देने के लिए काफी होता है, 
और तभी समाज में वस रहे अन्य ब्यवित उन हालातों से अवगत हो पाते 
हैं। 
कुछ ऐसा ही एहसास सुझे 'नंगी आवाजें" पढने के बाद हुआ था 
बयोकि अवसर सड़क के किनारे किसी फटी धोती का तस्वू बनाकर उसमें 
निवास करते हुए लोगो को तो मैंने देखा था तेकिन उनकी हालत कैसी है 
और क्सि रूप मे वे गुज्ञर करते हैं इमसे मेरा परिचय नही था, इस नाटक 
को पढने के बाद ही मैं जान पाया कि बयो उन लोगो के बडे बच्ची की 
गोद में छोटे बच्चे सीते है ओर क्यो सडक के किनारे उनके चूल्हे जलते है, 
जिन पर बनने वाली रोदियाँ शायद उनके पूरे परिवार के लिए पुरी नही 
पड़ती ? और तभी कही विचार आया कि मेरी ही तरह सुविधा-सम्पन्त 
जीवन व्यतीत कर रहे प्रत्येक व्यवित को यह जानकारी होनी चाहिए कि 
लोग इन हालातो में भी जीते है, जहाँ वाहरी दुनियां से अपने 'पति-पत्नी' 
जैसे नाजुक सम्वन्धो की गोपनीयता रखने के लिए भी कोई पर्दा उपलब्ध 
नही है। 
मेरे लिए यह वाटक एक चुनौती के रूप मे आया क्योकि जहाँ एक 
ओर निर्देशक के रूप में यह मेरी प्रथम प्रस्तुति थी, वही दुसरी ओर इस 
बात का ध्यान रखना भी आवश्यक था कि मूल सन्देश कही अन्य बस्तुओ 
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में खोकर जनता तक पहुँचने से न रह जाए और इसे मैंने एक चुनौती के 
रूप में ही स्वीकारा । नाटक करते समय सीमित साधनों को भी विचार में 
रखना आवश्यक था और इसके लिए ऐसे विकल्प खोजे गये जो नाटक की 
रोचकता में कही भी बाधक न बनें। 

नाटक की कथावस्तु के अनुसार ऐसे दृश्यवन्ध की आवश्यकता थी जो 
दोमजिला हो, जिसमे ऊपर की मज़िल में तो गामा के भाई की छत और 
अन्य भौहल्ले वालो के घर की छतो और उनमे चलने वाले कार्यकलापों 
को दिखाया जाए और नीचे अन्य दृश्य दिखाए जाएँ परन्तु धनाभाव के 
कारण इस प्रकार के सेट का निर्माण असम्भव था अंत. इसके विकल्प में 
जो दृश्यवन्ध बवाया गया उसमें स्तरों (८४८।३) का प्रयोग किया गया 
और छत को दिखाने के लिए लकडी के तख्तों को प्रयोग में लाया गया । 

पीछे यानि कि “अप स्टेज का हिस्सा छतों के रूप में दिखाया गया 
और उन्ही छतो पर बाँस व दाट की सहायता से टाट के दड़बों का निर्माण 
किया गया जो नाटक का मूलभूत आधार है और आगे याति कि 'डाउन 
स्टेज” मे नाठक के अन्य दृश्य जैसे मदिरालय और गामा की शादी इत्यादि 
को दिखामा गया और इस प्रकार कम खर्च में मचत करना सम्भव हो 
सका । 

प्रस्तुति में सगीत को पूरी तरह जीवन्त रखा गया था। और कही 
भी टेप रिकार्डर का प्रयोग नही किया गया सिवाय एक जगह के जहाँ छत 
पर लेटा गामा विभिन्‍न आवाज़ों के वारे में सोचता है, बाद के दृश्यों मे 
गामा के कानों से पडने वाली 'नगी आवाजो” को भी कोरस के माध्यम से 
प्रदर्शित क्रिया गया ओर उन्ही की आवाज के उतार-चढाव के अनुरूप 
गामा की प्रतिक्रिया होती है। 

एक दृश्य में जहाँ गामा अपनी शादी के वाद पहली वार पत्नी को 
लेकर अपने “नवनिमित टाट के दडवे” मे जाता हे, गामा और उसकी पत्नी 
को 'स्पाट-लाइट' में रखकर, दूसरी छत पर उन्हे उत्सुकता से देख रहे 
सोगों को अंधेरे मे रखा गया, उन लोगो की उपस्थिति का ज्ञान तभी होता 
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है जब उनमें से कोई वीड़ी सुलगाने के लिए माचिस जलाता है या अपने 
साथी के कान मे कोई वात कहकर हँसता है, गामा पर इनकी उपस्थिति 
की प्रतिक्रिया दिखाने के लिए उसे एक गजरा दिया गया था जो वह अपनी 
पत्नी को भेंटस्वरूप देना चाहता है परन्तु हर वार उसके हाथ किसी की 
आहट सुनकर रुक जाते हैं और अन्त में भललाकर वह गजरा तोडकर फेंक 
देता है, जो उसके वैवाहिक जीवन के बिखराव का द्योतक था और यह 
प्रदशित करता था कि अपने अरमानों के हार को उसने स्वयं ही तोड़कर 
फेंक दिया है, साथ ही यह अन्तर में उसके टूटने का भी प्रतीक था । 
मगर प्रस्तुति के दौरान अनेक दृश्य, हास्य-दृश्य बनकर सामने आए, 
ख़ासकर वे दृश्य जिनमें भोलू ओर धन्नो आमने-सामने होते हैं, इनमें घन्‍नो 
के चरित्र को पूरी तरह से अपने पति पर हावी दिखाया गया जिसके सामने 
उसका पति ज़बान खोलने की हिम्मत नही कर सकता और जिस समय 
उसकी ए्त्नी उसकी गोद में बच्चा पटककर कहती है--'लो सम्भालो अपनी 
अमानत, मैं तो चली मायके”, उस समय भोलू की दयनीय दशा और चेहरे 
के भाषो से जो हास्य की सृध्टि होती है उसका आनन्द सभी ने उठाया । 
एक निर्देशक के रूप में इस प्रस्तुति का चयन करने का कारण भी 
यही था कि मुझे लगा कि इसके द्वारा मनोरजक ढंग से दर्शकों तक अपनी 
बात पहुंचाई जा सकती है और यह सामान्य ढंग से कही गई बात भी उन्हें 
कही कुछ सोचने को विवश कर सकती है, साथ ही यदि जनसंख्या के सन्दर्भ 
में भी सोचा जाए तो समस्या पूरी तरह से सामय्रिक है और सीधे उन 
लोगो से जुड़ी है जो एक कमरे में पूरे परिवार को लेकर गुज्ञारा करते है 
ओर जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्धों को भी कोई किसी प्रकार की गोपनीयता 
का आवरण नही मिलता और यदि वे वेशर्मी का लिबास नही ओइते तो 
उनके लिए जोविंत रहना कठिन है और यदि कोई विरोध करने का साहस 
करे तो “गामा' की परिणति की प्राप्त होता है। मेरी दृष्टि मे 'गामा' उसी 
“मानसिकता और विरोध' का प्रतीक है जो इस दर्ग मे पनप रही है ओर 
वह अपने इदं-गरिदं मकड़ी के जालो की तरह छाए 'टाट के पर्दों' को उखाड़ 
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कर फेंक देना चाहता है जितके धागो में फैसकर उसकी ज़िन्दगी उलभती 
जा रही है, जिसमे जकडे जाकर उसके सगी-साथी स्वय को असहाय समभते 
है और ये टाट के टुकड़े ही उनकी पहचान बनकर रह जाते हैं । 

इसी पहचान को मिटाने की ही लडाई ग्रामा लड़ता है। यही वजह 
उसे दूसरों से हटकर सोचने के लिए विवश करती है और तभी अन्य 
ध्यवितयों की उपस्थिति की कल्पना मात्र से वह अपनी पत्नी को पत्नी का 
अधिकार देने मे असमर्थ रहता है । वे आवाजें उसे, न होते हुए भी 
विचलित करती रहती है जो उसकी दृष्टि मे नगी आवाजें हैं और जिनका 
सुनना उसे असह्यकर है, वे उसके कानों के पर्दों को फाडते लगती हैं, 
दिमाग की नसी में उतरकर उसे ऐसा महसूस करती हैं मानों उसके 
भस्तिष्क मे किसी ने वारूद भर दिया हो और जो किसी भी वक्त फ़ट सकता 
है। तभी वह चीख उठवा है -'नही 5$$ ।” और स्वण से ही कहता है--'पह 
पागलपन नहीं है' । 

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्‍नता है कि सुधीजनों ने इस प्रयास को 
सराहा और दर्शकंगण भ्रस्तुति के मूल सन्देश को अपने साथ ले जाने मे 
सफल रहे । 


--+आशुतोप अवध्यी 


नंगी आवाजें 


घाहत [7  कलाूकरत 
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कल्‍्लन, मकसूद, राधू, जगली एवं गामा शादी की खुशी में शराब पीते हुये 





कालू एवं घन्‍्नो छत पर सोने के लिये ऋगडा करते हुये 


पई। 
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अन्तिम दृश्य में गामा के पागल होने से पूर्व पड्लौसियों द्वारा पीटा जाना 


इस नाटक का सचन 3 अप्रेल 982 को “'खोज' द्वारा बाल 
रवीद्वालय, लखनऊ मे हुआ। 


ग़रामा 
जगली 
शाधू 
कल्लन 
मकसूद 
फ़ौजी 
भोलू 
घन्नो 
राजकली 
अन्य 


मच व्यवस्था 

रूप सज्जा 

बेष भूषा 

मच निर्माण 

पोस्टर 

जनसम्पर्क 
संगीत परिकल्पना एव गायन 


ध्वनि प्रभाव 
दृश्य बंध 
प्रकाश 

सह निर्देशन 


मंच पर 


पइवं में 


जितेन्द्र मित्तत 

जितेन्द्र त्रिवेदी 

कृष्ण कुमार 

विजय खरे 

रजी सिद्धीकी 

विश्वनाथ मेहरोत्रा 

जी० सी० निगम 

रीता 

नाहिद जमाल 

आश्षा, शालिनी, राजुल,म जू सूरी 


कृष्ण कुमार, जे० एच० रिजवी 
पो० के० राय चोधरी 
मजू सूरो, आशा 
रजी सिद्धीको, जितेन्द्र त्रिवेदी 
देबू भट्टाचार्य 
राका हे 
अश्विनी मवखन, आतमजी त सिंह 
व राजीव नागर 
सौविक चक्रवर्ती 
पी० के० राय चौधरी 
एम० हफीज 
रोता 


निर्देशन--आश्युतोष अवस्थो 


दुच्य वन्‍्ध 


यह नाटक स्वयं में प्रतीकात्मक है । इस कारण रियलिस्टिक सेट्स का 
प्रयोग कठिन साध्य है । अंत. विभिन्‍न लेविल्स को प्रयोग करते हुए 
फॉर्मेलिस्टिक सेटिंग रखनी है। वाटक में दीनू का भटियारखाना व छत 
दो महत्वपूर्ण लोकेल्स हैं। 

दीनू का भटियार खाना--बिना किसी प्रॉपरटीज़ का प्रयोग किए मच 
के अग्रभाग भें बायी विग्स की तरफ एक लेविल द्वारा दिखाया जा सकता 
है । 

छतत--छत नाटक मे अत्यन्त महत्वपूर्ण लोकेल है इसके लिए मंच का 
ऊपर का सारा माग साइक तक छोटे-छोटे लेविल्स में प्रयोग करना उचित 
होगा | श्रारम्भ में ग्रामा की छत को छोड़कर अन्य सभी छत्तों पर टाढ 
और बांस की मदद से बने दडवे दिखाए जाते हैं । दृश्य पाँच में विग्स मे 
विलीन होता हुआ भोलू का दडवा दिखाया जाता है। दृश्य सात में गामा 
अपने लिए दडबा तैयार करता है । 

कोठरो--गामा थे भोलू के घर के दृश्य को दिखाने के लिए मंच के 
किसी भी स्थान पर निर्देशक एक स्पॉट साइट से काम चला सकता है 

इसके अतिरिबत बाज़ार और बारात के दृश्यों में समस्त मच को 
प्रयोग करना उचित होगा । 


पहला दृश्य 


[मच पर मद्धिम प्रकाश होता है] 
निषथ्य से समवेत्‌ स्वरो मे ] 


गजाननम्‌ भूत गणादि सेवितम्‌, 
क॒पित्य जम्बू फल चाह भक्षणम्‌, 
उमा सुतम्‌ शोक विनाशकारकम्‌, 
नमामि विष्तेश्वर पाद पंकजम्‌। 
[श्लोक समाप्त होते-होते नाटक के सभी पात्र मंच पर आ 
जाते हैं] 


कार्य शुरू करने से पहले कहें अगर श्री गणेष्, 

दूर होय सब विष्न आप ही कट जायें सब क्लेश । 
सुमिरन करके परमेश्वर का, सुमरों आदि दयारदा माय, 
देखो कहानी एक गामा की, दशेक गण अब चित्त लगाय । 
गामा भी ये वो है गामा, औरत जात जिसे नही भाय, 
घूमत खात मस्त अलबेला, खाय पिए और मौज उडाय | 
ये है कहानी उस गामा की, औरत थी जिसे जान बवाल, 
और जो चाहो पूछ लो उससे, पर पूछो न यह सवाल । 
अब हम नही कहेंगे कुछ भी, आगे जो है उसका हाल, 
अब तो वस दिल थाम के देखो, गामा ओर उसका हाल । 


[अन्तिम पक्ति को दोहराते हुए ध्रभी पात्र चले जाते हैं स्वर 
व प्रकाश मद्धिम होने के बाद समाप्त हो जाते हैं ] 

[प्रकाष्ठ होने पर दीनू के भटियारखाने का दृश्य। समय 
लगभग रात्रि आठ बजे । जंगली मोचो, कल्‍्लन धोबी, गामा 
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जंगली : 
४ (गामा पहले जबली को देखता है, बोतल उठाकर देखता है 


गापा 


सकसूद 


याता 


कल्लन 


राधू 


गामा 


कलईगीर, राषू लुहार तथा मकसूद दर्जी आदि बेढ़े शराव 
पी रहे है । मकसूद गामा का चमचा है, अक्तर वह गामा को 
ही शराब पी जाता है। आज भी वह गामा के साथ बैठा उसी 
की बोतल से पी रहा है। गरामा व मकसूद के आगे कुल्हुड रखे 
है, जबकि अन्य लोग एल्मिनियम के टेढे मेढे वदशकल गिलासों 
से पी रहे है।] 

[भटियारखाने के लिए उपयुक्त शोर गुल मिश्रित संगीत । 
जगली अपना गिलास खाली करके फर्श पर रखता है। चुप्पी 
उसे परिश्चान करती है। अचानक उसकी दृध्टि गामा के आगे 
रखी दारू की बोतल पर पड़ती है) 

(व्यूग से) वयी वे गामा, आजकल सफेद पर उत्तर आया है ? 


फिर अफपोस से) हाँ यार, क्या करें ? आजकल धन्धा बडा 
मनन्‍्दा चल रहा है, औरतें बडी चालाक हो गई हैं। कहती हैं 
बड़ी महेंगाई है, जैसे महँगाई बस उनके लिए है और हमे तो 
सरकार फोकट में खाने को देती है । 


£ ठीक कहता है गामा, साली जम्फर की सिलाई में भी महँगाई 


घुप्त गई है। 


* और तो ओर जबसे यह स्टील के बतेन चले हैं तब हम 


कलर्गीरों की तो ऐसी-तंसी हो गई है। सवेरे से शाम तक 
चीखते घूमो तव कही जाकर पोच-छह रुपये मिल पाते है। 


: अबै मकमूद, आजकल तेरा भाई दिखाई नही देता, क्या पीनी 


छोड दी है ? 


: आजकल, वेचारा जोड़ने मे लगाहे। नईम की लोडिया ते 


चाँदी के कड़े मांगे हैं। साली कहती है, जब चाँदी के कडे देगा, 
तब तुभमे ब्याह करूँगी । ह 


£ ये मरद भी उल्लू के पढ़े होते हैं। साली वे भी कोई बात 


फल्‍लन . 


मकसूद : 


राघू ; 


फललम : 


राघू : 
कहलन : 
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हुई, अपना तन-पेट काटकर कड़े बनवाओ वो भी चांदी 'के, 
तब महारानी ब्याह करेंगी जैसे कोई अहसान करेंगी ! 

[यह देखकर कि किसी पर कोई प्रतिक्रिया नही हो रही है 
जोर से] हू 
अरे, औरत फाँसी का फन्‍्दा होती है। बल्कि फाँसी से भी 
ज्यादा, फाँसी तो एक वार लग जाए, बस छुट्टी ! 

[भ्रचानक देखता है कि मकसूद कल्लन से इशारे से कह रहा है 
कि दिमाग का एक-आध पेच ढीला है । नशे में लड़खडाता हुआ 
उसके पीछे पहुंचकर उसके गले में पडे इन्चीटेप को पकड़ 
कर खीचता है । मकसूद खुद को बचाने की कोशिश करता है] 
ये साली फाॉसी तो जिन्दगी भर गले मे लटकती रहती है । 
[अपने बचाव के चक्कर में मकसूद कल्लन के ऊपर ग्रिर 
पडता है] 

(प्रतिक्रिया स्वरुप) अबे चुप बे, साला जब देखो औरतों की 
बुराई करता रहता है--औरत ये, ओरत वो॥। अबे लंडूरे 
तू कया जाने औरत क्‍या चीज़ होती है ? 

(प्रतिक्रियास्वरुप) वाह, वाह क्‍या वात कही कल्लन | काम 
से वापस लौटने पर अगर घरवाली घर मे न 'मिले तो घर 
फाडखाने को दोड़ता है । 

(जंगली से) कुल मिला कर हम गरीबो का दिल वीवी से ही 
तो बहलता है। (गामा से) भाई गामा, उन लोगो की बात 
दूसरो है जो बड़े लोग हैं, जिनके पास दिल बहलाने के हजारो 
रास्ते हैं। 

वो तो और भी ज्यादा भूखे होते है, हम तो बध्त अपनी घर- 
वालो “* 

वो तो जगह-जगह लार टपकाते फिरते हैं | 

तो तू वया समझता है कि अपना गामा ब्रह्मचारी है ? 
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सफसुद * 
राघू : 


गामा : 


राधू . 


गामा . 
जगती : 


कहलन : 
मफध्षद : 
जंगली : 
पामा * 
जगती : 
कहलन : 


गएमा 


जंगली : 
: तेरा बाप चार साल ऐड़ियाँ रगड़ता रहा और जब मरा तो 


गामा 


जंगसो : 


हां भाई, जब वाज्जार में दूध मिल जाए तो भैस कौन बाँघे ?ै 
(हँसकर ) दूध पिया (गामा का कुल्हृड उठाकर दारू पो जाता 
है) और कुल्हड फोड दिया। (कुल्हुड्न उठाकर चल बेता है) 
(कुल्हड़ छोनते हुए) ठुम सबको अपने जैसा समभते हो साले 
जूठे पत्तल चाटते फिरते हो ! 

(पुस्से से) गामा, चल माना कि हम तो जूठे पत्तल चाटते 
हैं। पर भइये तुम्ही'"' कोन थाली में खाते हो ? 

मुझे नफरत है औरत ज्ञात से, साली बवाले जान ! 

गरामा आज तो तू जवान है, कल के बारे में सोचा है जब बुढ्ढ़ा 
हो जाएगा । कोई एक बूंद पानी भी देने वाला नसीब नहीं 
होगा। 

(ध्यंग से) तूने अपने बाप को पानी दिया था ? 

वेचारा जब मरा था तो दो दिन का भूखा था । 

(लिसियाकर ) मैं गामा से बात कर रहा हूँ। 

हां तो जगली तेरे बाप को पानी नसीब हुआ था । 
वो दरअसल... 

(दिखावटी सहातुभूति से) रामदेई को उसको सूरत में 
मफरत थी और अगर ये पानी तो पानी, खाली ग्रिलास भी ले 
जाता तो रामदेई छोड जाती । 


५ तो जगली, तु उम्मीद है कि तेरी औलाद तेरे बुढ़ापे मे काम 


आएगी। 
उम्मीद तो की जा सकती है । 


दी दिन का भूखा था । तू अपनी धरवाती शो इतना डरता था 
कि उसे आग देने से पहले तुझे पूछना पडा कि आग दे दूं या 
नहीं? , 


खाली पीली वात को मत घुमा । 


गामा : 


कल्लन 
राधू : 
चकसूद 


गामा : 
४ नहीं। 


गामा : 


जंगली 


जंगली : 
गाभा : 


जंगली : 
गामा : 


कफललन : 


चगामा : 


डाधू : 
ः्ह्ाँ ! 
४ बोल ? 
कहलन : 
राषू : 


कहलन 
राघू 
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अच्छा जगली तेरी घरवाली को तेरा दारू पीना पसन्द है | 
नही 3? 
मैं जंगली से पूछ रहा हूं । 


बह तुझे बाप को रोटी देने से रोक सकती थी, मगर दारू 
पीने से मही रोक पाई ? 

गरामा तू बात को गलत तरफ मोड रहा है'** 

तुम साले खुद अपने बाप से पोछा छुड़ाना चाहते ये और 
बहाना घरवाली का । 

(पस्त) गा" भा। 

गामा गया तेल लेने । बात क्यो काटी । अपनी तो सम्भलती 
नही साले, दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हो। सोच रहे होगे कि 

गामा से तफरीह करेंगे। 

अब गामा बुढाधा तो हर किसी पर आता है, कुछ तो सोचा 

होगा ? 

मैं आज के बारे मे सोचता हूं। भौत से पहले मौत के बारे में 

सोचकर वेवक्त मरना मुझे पसन्द नहीं। रहा सवाल बुढ़ापे 

का तो पहले तो बुढापा आएगा ही नहीं और अगर आया भी 

तो मेरा बुढापा तुम्हारी तरह बुढ़िया की खिदमत करते हुए 

नही गुझरेगा । 

कल्लन ? 


कया ? 
बही ! 
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कललन 
सकसूद 


कफललन : 


जंगली 


कललन 
राधघ्‌ 


झतललन : 


भकधूद 
कल्लन 


कहल्तन : 


गाता : 


(स्वयं को बचाते हुए) वही क्या ?ै रु 
(कल्लन को डरा जानकर) व"*'ही जो उस्ताद के पीछे कह 
रहा था। 

(डॉट कर ) चुप वे चमचे। 

कहदे ना ! कोई बुरी बात थोडे ही है। गामा हम लोगो का 
दोस्त है और अगर दोस्त के लिए दारू का एक कुल्हड़ भी 
कुर्बान करना पडे तो कोई बात नही । 

कह दूँ ? 


: कह दे 


कह दूँ ? का 
तू कह ही नही सकता, तेरी हवा बसे ही खराव हो रही है । 
(उठते हुए) गा'*'मा (नश्ददीक आकर गासा को कोने में ले 
जाता है। फूसफूसा कर) 5 
मार गामा, कोई ऐसी बसी बात हो तो मुझे बता, बड़ा मारू 
नुस्खा है मेरे पास ! 
(गुस्से से घढका देते हुए) नुस्खा देना अपने वाप को 7" 
[कल्लन राघू के पास गिरता है राधू उसके ऊपर अपनी टागें 
रख देता है] 


कल्लन ; (उठने का प्रयत्व करते हुए) देख गामा, बाप तक मत पहुँच, 


नही तो'** 


गासा : (उछल कर कल्लन के पास्त यहुंचते हुए) नहीं तो कया ? 


कल्लत 
सकमूद 


कहलन : 


तू मेरी मर्दानगी पर लाछन लगाये ओर मैं वाप तक भी ना 
पहुँचू क्रो कया माँ तक पहुँचू ? 
(फ्रोबित होकर) गांमा होश की दवा कर । 

+(बंठाते हुए) अब्रे धोरी के, होध की दवा तू कर। यहाँ दारू- 
खाने में बैठकर कहता है कि होश की दवा कर 
चुप वे! * 
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[जिंगली,गामा व कल्‍्लन दोनों को अथंपूर्ण दृष्टि से देखता है 
फिर मकसूद को कमज़ोर पाकर ] 
जंगली : बैठ भाई कललन नाराज क्यो होता है ? चल आज तुम दोनो 


को मकसूद ही पिलाएगा ! 
भकसूद : (झगड़ालू औरत को तरह) क्यो ? आज वया मेरे लौंटे का 
खत॒ना है ? 
राधू : अबे खत **न। (वो उंगलियों से कैंची का माइम फरता 


है) कहाँ से होगा, जब धरती ही बजर है। 
जंगलों : मगर भइये, हम कव तक इन्तज़ार करते रहेगे ? 
[सब तेजी से हँसते है] 
मकसूद : हँसो मत, मेरी घरवाली वाभ नही है। 
राधू : घरवाली बार नही है तो क्या तू है ? 
गामा : तुम लोगों के पास इसके सिवा दूसरी बात नही रहती कया ?ै 
जंगली : औरत साली बवाले जान ! यही बात सुनें ना तेरी ? 
गामा : भाल्हा सुनोगे ? 
फललन : (घबड़ाकर खड़ा हो जाता है) अबे उठो, इसने आल्हा गावा 
घुरू कर दिया तो रात यही ग्रुज्र जाएगी ओोर वहाँ पर 
बीबियाँ गाली देंगी । 
[जंगली और राधू उसके साथ हो जाते हैं] 
अबे मकसूद, तु इसके साथ टेंम वरवाद क्‍यों करता है इसके 
तो आगे नाथ, न पीछे पगहा । 
[गामा सबको जाता देखता है फिर मच के मध्य में आकर 
गाना झुरू करता है] 
बारह बरस ले कूकर जीवे 
और तेरह लो जीये सियार 
बरस अट्ठारह क्षत्री जीवे 
आगे जीवन को घिक्कार। 
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[गामा के भाल्हा शुरू करते ही चारों लोट आते हैं और मस्त 
होकर भूमने लगते हैं) गामा के अन्तिम शब्दों की दोहराते 
हैं] 

सगुन विचारें ब्राहमन बनतिया 

जो घर घर छत्र ब्याहत जाँय 

सगुत विचारे न हम क्षत्री 

जो रन में चढ़ दोह चलाँय । 


अन्धकार 


भोलू : 


न्‍्नो 


भोत्रू . 
चधन्मो : 


धन्नी : 
भोल्‌ : 
नधम्नो : 
'भोलू : 


ह्श्यदो 


[प्रातः काल का समय गामा छत पर पड़ा सो रहा है, उसके 
खरंटे गूंज रहे हैं। प्रातः काल के लिये उपयुक्त संगीत । ] 
(प्रवेश करते हुए) गामा ओ गामा, अबे उठ, (बराबर में 
लेंटते हुए) अरे धन्धे पर नही जाएगा कया ? ये साला गामा 
भी क्या घोड़े बेचकर सोता है, वाकई में मुकद्दर वाला है, 
तबियत से खुले में, ठण्डी हवा में सोता है, ना राँय-राय ना 
काँय-काँय (पण ध्वनि सुनकर, घबड़ाकर उठ बंठता है) भरे 
ओ गामा अब तो उठ जा । 

(प्रवेश करते हुए) तुम्हें कौन सी राँय-राँय है ? में या मेरी 
ओलाद ? 

भय (घबड़ाकर) कोई नही, कोई भी नही । 

अरे एक-एक टुकड़े को तरसते फिरते थे; शुक्र मनाओ मेरे 
बाप का जो उसने तुम्हें भूखा मरते देखकर खोंमथा लगवा 
दिया गौर अब उसी की बेटी को राय-राय, काँय-काँय बतलाते 
हो”** [भौलू कुछ बोलना चाहता है उसे अवसर न देते हुए] 
और इस मुए की तारीफ करते हो जो मेरे टुकडों पर पलता 
है और कहता है---/औरत साली बवाले जान” अरे, एक 
दिन भी रोटी बनाकर न दूं तो भूखा मर जाए । 

[वाषिस जाने लगती है] 


तू : (पस्त) शुक्र ही तो मना रहा हूँ, एक तेरा-एक तेरे बाप का 


कि उसने तेरी जंसी पैदा कर दी । 

(पलटकर) क्यो, क्या खराबी है, मेरे अन्दर ? 

(घबड़ाकर ) ख*“सा वी ! 
अगर एक दिन भी इस घर मे न रह तो मालूम पड़ जाए। 
अच्छा भाई अब बस भी कर, तू तो जान को आ जाती है । 
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घन्नो : 


भोलू्‌ 
घन्तो 


भोलू : 
धन्‍्नो : 


मेरा तो बोलना भी गुनाह है। अरे मेरे सतुर की लाइली अब 
माफ़ भी कर दे। 

बयो कर दू माफ़ ? किसी के बाप का कर्ज है मुफ पर ? 

कर्ज तो भेरे पर है, तेरे वाप का । 

जव देखो जली-कटी वात करते रहते हो (रोते हुए) मेरा तो 
कुछ है ही नही । मेरी तो घेले भर को भी इज्जत मही इस 
घर मे । (भोलू पर कोई असर न देशकर जोर से रोते हुए) 

है भगवान मेरे बाप की फूट गयी थी जो ऐसे निख्वटूटू के पल्ले 
बाँध दिया मेरे को । 

फूटी तो मेरी थी जो*** 

(गुस्से से) तो ठीक है मैं जा रही हूँ, (यब्चे को भोल फो 
योदी मे वटक देतरे है) सरभालों अपना घर ? ४; 


- धन्तो'*? 
£ (पलटकर) अरे मैंने भी अगर अपनी ड्योढी पर नाक नहीं 


रगड़वा दी तो मेरा नाप्त भी धसनो नहीं ? दो टके के आदमी, 
बया समभते हो अपने को ? 


४ एक टके का-- 
४ (पलटकर) तुम एक टके के आदमी हो ? बरे तुम एक टके 


तो बया, एक कौडी के भी आदमी नही हो । 


: (बापलूसो से) अरी घननो गलती हुई, मैं तो आदमी ही नहीं 


हूँ, मैं तो गुलाम हूँ तेरा। 


४ (भोलू को घकका देती है) परे हटो, तुम क्या समझते हो, मैं 


ऐसे ही मान जाऊँगी । अरे वाले की लोंडिया हूँ, डंका बजता 
है वाले का सारी बस्ती में ।॥ अगर मैंने भी माक नही रगड- 
वाई तो मैं भो असल बाप से पैदा नही ? 

(प्यार से ) धननो । 


: देखो तुम ऐसे मत बोलो, भेरा खून खोल रहा है। 
: छू अपना छून ठंडा कर ले। मैं माफी माँग रहा हूँ। 


गामा : 


घन्यो : 


गामा : 


घग्नो ्ड 
गासा : 


घन्नो : 


धंम्नो : 


गामा : 
घन्नो : 


भोल्‌ 


'भोलू : 


घस्नो : 


29 


(उठकर आँखें सलने का उपक्रम करते हुए)अरे सिर्फ माफी क्‍यों 
माँग रहा है ?पैर छू पैर। तभी तो असली गुलाम साबित होगा। 
(भोलू को दूर हटाते हुए) हम मियां बीवी क्‍या करते हैं, 
क्या नही करते, तुझसे मतलब ? 

(हँसते हुए) बीवी क्या करती है इससे तो मतलब नही, मगर 
मियाँ क्‍या करता है । 

तू कोन है ? कोतवाल ! 

मैं कोतवाल तो नही, मगर एक आदमी को टटूटू बनते देखने 
मे परेशानी जरूर होती है। 

कौन है टट्टू ? 

(मामा सकिल सें अँखें घुमाता है । फिर समुस्कराकर भोलू 
को देखता है। भोलू अस्त-व्यस्त आँखें इघर-उधर घुमाता 
है। पन्‍नो गामा की निगाहों का पीछा करती है।) 

तेरा मतलब है यह  (भोलू को इंगित करतो है) देख गामा 
मैं इसकी बीवी हें मुझे हक है कि मै इसे कुछ भी कहूँ पर तू 
कहने वाला कोन होता है ? 

मैं ? में इसका भाई हूं। 

अहं य***वडा आया भाई बनके । 

[भोलू बीच बचाव करते हुए] 


५ तू नीचे जा मै इससे निबदता हूँ । 
घन्नो : 


(भोल्ू को हदातो हुई) मैं नहीं जाऊंगी । आज फैप्तला मेरे 
सामने होगा। 

अरी जा, मर्दों की बातो में ओरतो को दखल नही देवा चाहिए। 
[गामा निश्षिप्त भाव से दो वीडियाँ सुलगाता है। एक अपने 
मुँह मे लगाता है दूधरी भोलू को देता है। भोलू बीड़ी अपने 
मुंह तक ले जाता है, अचानक ध्यान आता है कि धन्‍नों खडी 
है। बीड़ी पैर से मसल देता है] 

मर्दों को दात, कौन है म॒र्दे २ 
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भोलरू : 


धर्तो : 


भोलू 
गामा : 


भोलू : 
गामा : 


ठीक, तू बड़ी, जा मेहरवान, औरतों की बातों में मर्दों को दखल 
नही देना--- 

मैं नही जाऊँगी। 

[भोलू परेशान हो जाता है फिर अचानक जैसे तुरुप चाल याद 
ञआा गई हो] 


तू : अरे खोभचा तैयार नही,करेगी तो शाम को.खाएगी वया खाक ? 


[धन्नो पैर पटकती हुई नीचे चली जाती है] 


तू : देख गामा, तेरी वजह से मेरे घर मे रोड कलेश होता है। तेरी 


रोटी बनाने मे घन्‍नो को परेशानी होती है । अब तू ब्याह 
कर ले। 


: मैं ब्याह कर लूँ। (भोलू गर्दन हिलाकर कहता है--हां) 


ओर जो कलेदा रोज तेरे यहाँ होता है वह मेरे यहाँ भी होने 
लगे। अरे रोटी बनाती है तो कौन सा अहसान करती है, पैसे 
देता हूँ । 


: फिर भी तू इस तरह कब तक कुआरा रहेगा ? आखिर ? 


मैंने कितनी बार कहा है कि ब्याह का मरा हुआ साँप मुझे 
गले में नही डालता । सडी गर्मी मे साली छत पर ही नींद 
नहीं आती और जोरू को लिए नीचे नरक मे पड़े रहो । साफ- 
साफ सुन ले मुझे नही क रना ब्याह, हाँ ज्यादा परेशानी हो तो 
ढावे में खाना घुरू कर दूं। 

भाई, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था। 

मेरे भले के लिए कह रहा था। वैसा ही भला जैसा अभी सारा 
मुहल्ला देख सुन रहा था! 

[गामा दूसता हुआ चता जाता है। भोलू असहजता महसूस 
करता है] 


अन्धकार 


धु 


फौजों : 


गामा : 


जंगली : 


गासा : 
जंगली : 


गामा : 
फ़ोजो : 
जंगली : 


दृश्य तीन 


[प्रात: काल के उपयुक्त संगीत। दो-तीन व्यक्ति प्रातः 
क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए लोठा-दातुन लेकर भाते- 
जाते दिखाई देते हैं | आपस्त में दुआ सलाम होती है। प्रकाश 
तेज होता है, साथ ही बाजार के लिए उपयुक्त शोरगुल सुनाई 
देता है। ] 

(बारें विय से) कबाडी वाला, फटी पुरानी चप्पल, जूते नमक 
से बदल डालो । 

[मंच के मध्य में आते हुए ] 

पुराना दूटा-फूटा लोहा कबाड बेच डालो । 

(दाँए विंग से फोगी की आवाज सद्विम पड़ने के साथ ही) 
कलई, कलईगीर, बतंनों पर कलई करवा लो, 

[मंच के मध्य में आते हुए ] 

मुर्दे बेन जिन्दा करा लो । बर्तनों का डागदर। 

[बंग्ते हुए ] 

कलईगीर ) 
(प्रवेश करते हुए) मोची, मोची काम, जूते बनवा लो, मोची 
काम 

अरे जगली ! आज बडे तडके निकल पड़ा । 
निकल वया पड़ा, साली बीवी ने नाक में दम कर रखा है, न 
चैन से सोने देती है, न खाने 

(हँसकर) औरत साली बवाले जान ! 

फ्यी क्या हुआ 2... 

मत पूछ कि वया हुआ | सुन अगर मैं कही मर खप जाऊँतो 
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गामा * 
फौजी : 


जगली 


गामा 


जंगली * 


फ़ौजो 


गामा 


फ़ौडी : 
: तुम पर और किस पर। सालो जब औकात नही है तो पयो 


गाता 


जगली 
क़ौजी 
गापा : 


इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नही होगी। 

(बोडी घुलगाते हुए) कुछ गहरी चात लगती है, 

तू बताता क्यों नही ? 

बया बताऊँ जब से कललन धोवी ने ऊपर टाट का पर्दा लगाया 
है तव से साली का दिमाग खराब हो गया है। कहती है 
बवाटर नरक है, इसमे नही सोऊँगी, ऊपर छत पर साने का 
इन्तजाम करो। तीन दिन के अन्दर टाट और वाँस लगाकर 
पर्दा नही बनाया तो छोड़ जाऊँगी । 

(गाधा से) ला बीडी निकाल । 

(हँसता है, धोड़ी का घष्डत देता है) यह तो बडी खुशी की 
बात है, पीछा छूटेगा । 

(बण्डल गामा के हाथ पर पटकत्ते हुए) , 

तेरे लिए खुशी की बात होगी, अपना गुज़ारा बगैर औरत के 
नही होता है। 

(गामा से) यह कललन की खोपड़ी भी खूब काम करती है, 
साले ने कठे-फटे टाट ठाँग कर पर्दा बना लिया और नीचे 
कोठरी की सीलन बदबू और घुटन से छुटकारा पा लिया। 
(तिरस्कार पूर्ण स्वर में) और जो काम रात के अधेरे मे बंद 
कोठरी में करते थे, चाँदनी रात मे करने लगे, वो भी खुली 
छत पर, लानत है ! 

(हँसकर) किस पर ? काम पर ? । » 


भागे बढ़ते हो, बूता तो है मही कि खुद का भी पेट पाल -सकें 
और करेंगे शादी । 

फिर हम क्या करें ? न्फ्पः 
(व्यंग से) शराव पियो और अपनी कमज्ञो दी पर पर्दा डालो। 
(गुस्से से) तेरे कहने का मतलव क्या है? « 4 


कौशी : 


गामा : 
जंगली : 


फौजी : 
गामा : 


८ 5८५ 


(विषय परिवर्तित [करते हुए) गामा तू तो सबसे ज्यादा 
अवल वाला है तू ही बता, बैचारा जगली अब वया करे ? शादी 
तो ये कर चुका | बकौल तेरे, बवाले जान तो लटक गई इसके 
गले में ! 

करे क्या ? भुगते अपनी करनी का फल, और उस वक्‍त तक 
उस महल में बन्द रहे जब तक कही कोई साफ सुथरा घर न 
लेले। 


+ गामा तू भी बस*“'बेवकूफी की वात करता है। आज इस 


महेंगाई के ज़माने मे क्या कोई हिम्मत कर सकता है घर 
लेने की ? 

दारू पीना छोडो, साल दर साल की फैक्ट्री बंद करो तो सब 
कुछ हो सकता है। 

अच्छा, अच्छा अब अपनी बकवास बंद कर (लगभग चीलते 
हुए) मोची काम, मोची काम । 

कबाड़ी'**कवाडी वाला, फटी पुरानी चप्पल-जूते *** 
कलईगीर, कलई'** 

[तीनो की आवाजे एक साथ मिलकर काफ़ी तेश हो जाती 
हैं। बाज़ार का शोरगुल आवाज़ो मे मिल जाता है।] 


अन्धकार 


धम्मो : 
भोतू्‌ हूँ 
घन्नो . 


मोल 


बे 


चन्नो : 


भोल: 


चलो : 
भोलू : 


धरनो : 
भोलू : 


हरय चार 


[गामा छत पर सो रहा है। दृश्य दो की भाँति दूसरी छतो से 

किसी का हाथ, किसी के पर आदि दिखाई दे रहे हैं। भोलू 

की पत्नी घन्तो छत पर आती है।] 

(अँवे स्वर में) अब नीचे ही खडे रहोगे या ऊपर भी आओगे। 
अरे आ रहा हूं, घोर क्यो मचाती है। सव लीग सो रहे हैं । 
सब सो रहे हैं तो कया हुआ ? क्या किसी के बाप का कर्ज है 
मुझ पर ? 


» कर्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि तू छत पर इस तरह 
चीले** 


क--या--? मेरे बोलने को तुम चीखना कहते हो ! 

(रोते हुए) 

अरे गेंदा कललन सव सुनो, जल्दी जाकर मेरे वाप को खबर 
करो, इस भोलू का जी फिर गया है। इसके दिल में कोई और 
आ गई है । पहले इसे मेरी बोली सुरीली मीठी लगती थी 
(ओोर जोर से रोती है) अब मेरे बोलने को चीश्षना कहता 
है" (दहाड़ें मारकर रोतो है) 

(परवड़ारर) भरे नही मेहर्वान, तू तो जब बोलती है तो 
फूल भइते हैं और वो भी गोभी के । 

क्या कहा, काये के ! 

(बोरे है) योभी के ? 

(घम्नों से) कुछ “नहीं, तू **तू आराम से बैठ । 

बैठ, बैठ कुछ नही, मैं तो कल से यही सोऊंगी। 

(सापरवाही से) तो सो । 


घन्नो : 


भोतू : 


धर्मों 


भोल्‌ 


है 


घग्नों : 
भोलू : 


घनन्‍्नो : 


भोलू : 


पम्नो : 


भोलू : 
घन्तो : 
भोलू : 
चम्नो : 
भोलू : 
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(नझूल करते हुए) तो सो । मैं अकेली नहीं तुम भी मेरे साथ 
इसी जगह सोओगे। 
अरे'“'रे*** कोई देखेगा, सुनेगा तो क्या कहेगा ? 


४ कहैगा क्‍्या। सारी दुनिया सो रही है, जंगली, कल्लन, राषू 


सभी ने तो टाट ठाँग लिए हैं । 


४ ना मेहरबान, मैं तो नीचे ही ठीक हूँ, अभी मैं इतना वेशर्म 


नही हुआ*** 

तुम बेशर्म नही हुए--तों बाकी तो सब जैसे बेशर्म हैं। 

अरे ज्षरा सोच तो सही हाट का पर्दा भी' कोई पर्दा है, फिर 
टाट लग जाने से हवा कहाँ आती है ? 

और नीचे तो जैसे फिरीज सगे है, मच्छर, खटमल, सीलन 
और ऊपर से उमस । 

(यह वेखकर कि भोलू निविकार छड़ा है ऐलान के ह्वर में) 
साफ़ बताए देती हूँ कि कल शाम तक यहाँ इस जगह सोने का 
इन्तज़ाम हो जाए। 

(बड़े उत्साह से दूसरा हथियार प्रयोग करते हुए) 

मगर इतने पैसे कहाँ है ? 

दारू पीने को पैसे हैं और टाट लगाने को नही ? 
(भोलू--जिसमें दूधरे ह॒थियार के प्रयोग के श्वाथ ही हवा 
भर गई थो और यह अकड़कर खड़ा हो गया था ऐसे हो 
जाता है जैसे किसी ने गुब्बारे में पिन चुमो दी हो। अचानक 
नाराज़्यो से--) 

गलत इल्ज़ाम मत लगा, मैं दारु नही पीता । 

तुम दाए नही पीते ? 

नहीं । 

(ब्यप्य से) ऐसा तो नही कि सु भूल रहे हो ? 

नही । 
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घन्नो : 
भोल्‌ 7) 
म्नो : 
भोलू : 
घन्नो : 
भोलू : 


चसनो : 
भोलू . 


थम्नो . 


भोलू : 


घन्नो : 
भोलू : 
नो 
भोलू प 
घत्नो : 
भोलू : 
च्म्नो : 
भीलू . 
चन्नो : 


फ़ौजी का सर क्या हरिया ने फोड़ा था और *** 
बो-वो, हाँ होली-दीवाली को वात अलग है। 

अगर दीवाली रोज होती हो तो ? 

मैं रोज दारू नही पीता । 

(वापस जाते हुए) कल यहाँ टाट का पर्दा लग जाए। 

घन्नों, अरी ओ घन्नों (अन्तिम हथियार का प्रयोग करते 
हुए) जरा सोच तो सही--हम लोग ऊपर सोएँगे तो बच्चे 
कहाँ सोएंगे ? 

(पलटकर) बच्चे ! 

(लापरवाही से) बच्चे 

(पन्नों ज्ञान्त भाव से चलती हुई गामा के पाप्त पहुंचतो है ।) 
(सामास्थ रूप से ) बच्चे भी यही सोएंगे। 

(ऐलान करते हुए तेज स्वर में ) 

अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो कल से मैं यही पर 
सोऊंगी। 

देख, अब चाहे तो क्षोर मचा, या कुछ भी कर, मैं यहाँ नही 
सोने बाला । 

(ज्ञान्त भाव से) सोच लो। 

(भठके से) सोच लिया। 
अच्छी तरह। 

(धबड़ाकर ) अच्छी तरह। 

(तेउ स्वर भे) एक वार फिर सोच सो ! 

(हपियार डालते हुए) धन्‍नों बात वया है ? 
बात को मारो गोली । 

तू समझती बयी नही २ 

(सामान्य रूप में ) मैं सत्र समझती हूं । 

(धमकी) साफ़ साफ बोलो, कल से कहाँ सोना है ? 


भोलू : 
धम्नो : 
भोलू : 
ध्नो : 
भोलू . 
धग्नो : 
शामा : 


गामा : 
धन्‍नो : 


गाभमा 
घस्नो 
गामा 


गामाः 


गामा : 


(परत) घन्‍्नो। 

धन्नों की ऐसी तैसी ! 

तेरी मर्जी है। 

मेरी मर्जी नही है| 

(परत) तो-तो मेरी मर्जी है। 

ठीक, गामा ओ गासा-- ४ 
(नींद में होने का अभिनय करता हुआ) अरे, हाँ, वया बात है, 
भोलू क्‍या बात है ? 


४ आज तुम दोनों को काम पर नहीं जाना है, भाज यहाँ पर ठाट 


का पर्दा लगा लेना। 

टाट का पर्दा, उसका क्‍या होगा ? 

(भोलू से) मेरे चाचा को साथ ले लेना उसने कुछ दिन बार- 
दाना बाजार मे पलेदारी की है बह टाद सस्ता दिला देगा । 


£ मगर उसका होगा क्‍या ? 


होगा क्या ! हम दोनो सोएंगे । 


£ तुम दोनों *“उसमे सोओगे ! मगर कंसे ? 
घन्नो : 


भोलू : 
के 


घन्मो 


जसे सब सो रहे है। 


: भरे जरा सोच तो सही, टाट का पर्दा भी कोई पर्दा होता है ? 


ज़रा-सी हवा चलो नही कि सब कुछ दिखाई देता है। 


लू : ओर बया, मैं भी तो गही कह रहां हँ-- * 


(पन्नों भोलू को घूरकर देखतो है) .. 

तू बस पर्दा लगवाने में मेरी मदद करा देना ॥ 

दुसरे सब सीते हैं तो सोएं। सारी छतों पर इन्सान इस तरह 
फंले हैं जैसे बल्व के आगे मच्छर। पु 
(उत्साह से) ठीक । 

(भोलू को धूरकर देखतो है) कुछ भी हो, मैं तो कल से यही 


» सोऊँगी। श +ा 


38 


भोलू पर 


धामा : 
भोलू : 


भोलू : 
गामा : 


भोलू : 


गामा [ 


भोलू 


ग्राप्ता : 


[धन्नो जाती है, भोलू थककर बैठ जाता है। ग्रामा दो बीड़ी 
सुलगाता है] 

इरा औरत ने ती नाक मे दम कर रखा है, जब से इसके वाप 
ने खोमचा लगवाया है कुछ एयादा ही सर चढ गई है। 

(बीड़ी भोलू को देते हुए) तो उतार दे, नीचे । 

गामा, शुरू मे ओरत साली बड़ी प्यारी चीज़ लगती है। बड़े 
नाज़ नखरे दिखाती है। हरबात में जैसा चाहो, करती है 
जैसे उसकी खुद की कोई आवाज़ ही नहीं, मौर यही बात मर्दे 
के लिए भारी पड़ती है। वो उल्लू का पट्ठा समभता है कि 
बड़ी सीधी औरत मिली है उसे, फिर धीरे-धीरे उसे खुद नहीं 
मालूम पड़ता कि उसके गले से कब आवाज़ विकलनी बन्द 
हो गई, फिर तो बस वो सुनता है--बोलत़ा नहीं । तू नहीं 
समभेगा गामा ! उतारता इतना ही आसान होता तो फिर 
बात ही बया थी । 


: अपनो चीज़ है प्यारे, चाहे उतार चाहे चढ़ा और मन भें आए 


तो सर पर विठा , भोलू तू मर्द है तो मर्दों जँसी बात कर 
मर्दों जैसी बात अब नही हो सकती । मैंने बड़े-बड़े शेरखाँ को 
बीवी के सामने चूहे साँ बनते देखा है। 
तेरे कहने का मतलब है हर मर्द को औरत के सामने दबना 
ही पड़ता है ? 
नही, अगर मर्द घुरू से ही कोद्िश्व करे तो वह मर्द बना रह 
सकता है। 
ये सब बेकार की बातें हैं। 
छोड भाई तेरा कया है, तू तो मस्त है॥ वहरहाल कल पर्दा 
लगवाने मे मेरा हाथ बेंटा देना । 
[भोवू जाता है] 
टाट का पर्दा । इस साले घोवी की औलाद का दिमाग भी छुछ 
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आगे ही चलता है। साले ने घर के कठे-फटे टाट ठाग कर 
सोने का बन्दोबस्त कर लिया और अब तो सबके दिमाग 
खराव हो गए हैं। जिधर देखो टाट । लगता है अपनी जिन्दगी 
भी बस फटा हुआ टाट है। चल गामा अब सो जा। 

[कहते हुए गामा लेट जाता है । प्रकाश घीरे-से मद्धिम होता 
है।) 


अन्धकार 


स्त्रो स्वर 


दृश्य पाँच 


[विभिन्‍न स्पॉट्स विभिन्‍न सेविल्स पर भटकते हुए प्रकाश 
देते हैं। गामा अपनी छत पर सो रहा है। उसी छत पर दड़वे 
में भोलू और धन्नों सो रहे है । किसी का सर, किसी का हाथ 
ओर किसी का पैर _दड़वों/विग्स से दिखाई दे रहा है। एक 
स्त्री के तेज़ स्वर मे खिलखिलाकर हँसने की आवाज़ रात के 
सन्‍नाटे को भेद जाती है। एक चुम्बन की आवाज़ के साथ 
एक पुछुप का बेहूदा अदूटहास वातावरण को सरगम बना देता 
है। गामा बेचनी से करवट बदलता है।] 
+ आज नही, अभी कल त्तो”** 


ध्रुरुष स्वर : कल कहाँ, तीन दिन हो गए | उहें उरा पास तो आओ। 
स्‍त्री स्वर : उहें। 


[इसके साथ ही गामा के सामने वाले दडबे का टाट तेज़ी 
से हिलने लगता है। गामा एक झटके से उठ बैठता है। 
बिलकुल पागलो के अन्दाज में जल्दी से सुराही से दो-सीन' 
गिलास पानी पी जाता है।] 

[एक लम्बे चुम्बन की आवाज़, गामा खुद को आवाजो 
से बचाने की कोशिश करता है। गेंदा उठकर साइक 
के महारे जाती है। गामा की बैठा देखकर ठिठककर 
दरतो है, फिर अधंपूर्ण दृष्टि से देखती है। पानी पीकर 
लोटती है मुस्कराती है।] 


प्रेंदा : सि"*६-०३४"**। 
गामा : (यड़बड़ाता है) साली रण्डी। 
नेषस्य : रण्डी नही भूसो । 


गामा 


नेपस्य * 


गामा 


नेपस्य * 
गामा * 
मेपध्य : 


गामा . 


नेपण्प 
गामा 


सेपथ्प : 


गामा 


जेपध्प : 


गामा 


नेषथ्य : 


गरामा 


भेपब्य : 


गासा : 
भेषथ्य : 


गामा 
नेषथ्य 
गामा 


: कौन हो तुम ? 

नही, रण्डी नहीं--भूखी । 
* मैं पूछता हूं कोन हो तुम ?ै 
वह लडकी रण्डी नही भूखी है । 

(गुस्से से) कौन हो तुम ?ै 
मुझे छोडो, मुझे तुम पहचानते हो । उस लडकी के बारे में 
सोचो जो अभी-अभी यहाँ से गई है और तुम्हें इशारा कर 
गई है । 
(#ऋुकलाकर ) कौत हो तुम ? 
* वो लडकी रण्डी नही है'**। 

नही वह रण्डी है। 

यह तुम कैसे कह सकते हो ? 
» रात भर जब देखो तॉक-राँक करती रहती है। 

यह उप्तकी उच्न का तकाजा है। 
: उम्र कया बस उसी की हुई है ? 
सबकी होती है, ओर ऐसा समय भो आता है जब तौक- 
'काँक अच्छी लगती है। 
: साली गन्दे इशारे भी तो करती है। 
उसमें उसका कुसूर नही, इधर भोलू का तहमद खुला पडा 
है। फौजी के बच्चे पड़े रो रहे हैं और वो *** (हंसी ) । 
(चिढ़कर) तुम उसकी वकालत क्यो कर रहे हो ? 
यह वकालत नही है । 
(जीभकर) फिर कया है ? 
४ (भरकर अट्टहास) | 
४ (चोखकर) बद करो यह हँसी । 

(फिर तेज़ अट्टहास) 
मैं कहता हूं कि बन्द करो, तुम्हारी यह हँसी मेरे दिल में 


घच2 


मेपण्य 


गामा : 


सेपष्य . 
गामा 
मेपथ्य : 
गामा 
नेपध्य : 
गासा : 
नेपस्य 


स्त्री स्वर * 
चुद स्वर : 


उबलते लोहे की तरह उतर रही है। 


« अब पता चला तुम्हे, मैं तुम्हे तुम्हारी जरूरतें बता रहा 


हूँ 

(खोभकर) मैं जानता हूं अपनी जहूरतें ! मुझे बताने 
की ज़रूरत नही । 

(ध्यंग प्रूवंक ) तुम जानते हो ? 


- हाँ मैं जानता हूं, तुम चले जाओ बस । 


तुम क्‍या चाहते हो ? 


* मैं सोना चाहता हूँ । 


बस ? 
हाँ, मैं सोना चाहता हूँ । 


: ठुम सोना चाहते हो, मगर सो नहीं पाओगे ? तुम्हें 


तुम्हारी ज़्रूरतें परेशान करती रहेगी, वे जरूरतें जिन्हें 
ठुमने दबा रखा है। 

.िछ देर तक नेपश्य का अन्तिम संवाद गूँजता रहता है 
फिर मद्धिम होकर खत्म हो जाता है। ग्रामा सोने का 
यत्न करता है ।] 

[एफ दडवे मे माचिस जलने का प्रकाद्ता होता है। गामा 
की लगता है उसने अत्यन्त ही भयानक दृश्य देख लिया 
है। वह पसीने-पसीने हो जाता है। दूर कही सुराही और 
गिलास के टकराने की आवाज आती है। ऐसी आवाजें 
आती हैं कि दो व्यत्ित आपस मे गुत्थम-गुत्या हो रहे हो । 
एक चुम्बन की आवाज़ आती है।] 

(दबा-दवा किस्तु स्पष्ट) सझूरा जाग जाएगा। 

जगने दे । 

[इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया हो चारपाई के घर्र घूँ, 
घर घूं की आव/जो के साय धीरे-धीरे तेज होते साँपो की 


गासा * 


भुस्य स्वर : 


आया, वाया 
कोरस 


मुख्य स्वर : 


आायां कोरस 
बायां कोरस 


मुल्य स्वर 


कोरस : 


गामा 


यायां कोरस : 


यापां कोरस : 


कोरस : 


गामा 
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आवाज, सिसकारियाँ आदि गामा को बुरी तरह परेशान 
करती है ! अचानक जैसे कोई गिरा हो । ] 

बंद करो ये आवाज़ें। 

(गायक मण्डली अम्य पात्रों के साथ कोरत में बदल 
जाती है। आधा कोरस बायीं विग में है ओर आपषा दायीं 
विम्म में) 

आवाजें 


आ**'वा*''जे 

आ'''था'*' ज्ञें 

(जल्दो-जल्दी) आवाजें, आवाजें, आवाजें, 

आवाजें, आवाज़े आवाज़ं, 

आवाजें, आवाजें, आवाजें, 

आवाजें, आवाज़े, आवाजें, 

आ'वा'*'जें 

आ**'वा'"'जें, 

हाँ, हाँ नंगी आवाजें 

नगरी, नंगी, नंगी, नंगी 

नंगी, नंगी, नगी, नगी 

नंगी, नगी, नंगी, नंगी 

नंगी, नंगी, नंगी, नंगी 

नंगी आवाजें, छोटी आवाजें 

छोटी आवाजें, नंगी आवाजें 

नंगी आवाजें, छोटी आवाजें 

छोटी आवाजें, नंगी आवाजें 

छोटी आवाजें ? 
नही, नही, छोटी नही---बड़ी-बडी गन्दी आवाजें 


थ2 


नेपथ्य 


गाता : 


नेपस्य * 


गामा 
भेपध्य : 


गामा : 


मेपध्य : 
गासा * 
नेषस्प : 


स्श्री स्वर : 
चुरुप स्वर : 


उबलते लोहे की तरह उतर रही है । 


» अब पता चला तुम्हें, मैं तुम्हे तुम्हारी जरूरतें बता रहा 


हूँ! 

(दोोभकर) मैं जानता हूँ अपनी ज़रूरतें ! मुझे बताने 
की जरूरत नही । 

(ब्यंग पूवंक) तुम जानते हो ? 


: हाँ मैं जानता हूँ, तुम चले जाओ बस । 


तुम कया चाहते हो ? 

मैं सोना चाहता हूँ । 

बस ? 

हाँ, मैं सोना चाहता हूँ! 

तुम सोना चाहते हो, मगर सो नहीं पाओगे ? तुम्हें 
तुम्हारी ज़हूरतें परेशान करती रहँगी, वे जरूरतें जिन्हे 
तुमने दवा रखा है। 

[कुछ देर तक नेपथ्य का अन्तिम सवाद गूँजता रहता है 
फिर मद्धिम होकर खत्म हो जाता है। गामा सोने का 
यत्न करता है।] 

[एक दडबे मे माचिस जलने का प्रकाष्न होता है। गामा 
को लगता है उसने अत्यन्त ही भयानक दृश्य देख लिया 
है । वह पसीने-पसीने हो जाता है। दूर कही सुराही और 
गिलास के टकराने की आवाज आती है। ऐसी भावाजें 
आती हैं कि दो व्यक्ति आपस मे गुत्यम-ग्ुत्वा हो रहे हो। 
एक चुम्वन की आवाज आती है।] 

(दवा-दबा किस्तु स्पष्ट) सकूरा जाग जाएगा। 

जगने दे। 

[इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया हो चारपाई के चर॑ चूँ, 
चर्र चूं की आवाज़ो के साथ धीरे-धीरे तेज्ञ होते साँसो की 


गासा : 


मुख्य स्वर 
यायां, वाया 
फोरत 


मुस्य स्वर : 


चआापां कोरस 
दायां कोरत 


मुल्य स्वर 


कोरस : 
गामा : 
याथां कोरस : 


दापां कोरस : 


कोरस 


गामा : 
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आवाज़, सिसकारियाँ आदि गामा को बुरी तरह परेशान 
करती हैं ! अचानक जैसे कोई गिरा हो । ] 

बद करो ये आवाजें । 

(गायक भण्डली अन्य पाचों के साथ कोरस में बदल 
जाती है! आषा को रस यायीं विंग में हे ओर आधा दाषीं 
बिग सें) 

आ'''वबा' जे 


आवाजें 

आ'''वा'' ष्ज्जें 

(जल्दी-जल्दी) आवाजें, आवाजें, आवाजओों, 
आवाजें, आवाज़ें आवाजें, 

आवाओ़ें, आवाजें, आवाजें, 

आवाजें, आवाजें, आवाजें, 

आौ'**वा*' श्ज्ञें 

आऑ' वा: जे, 

हाँ, हाँ नगी आवाजें 

नगी, नंगी, नंगी, नंगी 

नंगी, नंगी, नगी, नंगी 

नंगी, तगी, नयी, नगी 

नंगी, नंगी, नयी, नंगी 

नग्री आवाज़, छोटी आवाजें 

छोटी आवाजें, नंगी आवाजें 

नंगी आवाज, छोटी आवाजें 

छोटी आवाजें, नंगी आवाजें 

छोटी आवाजें ? 

नही, नही, छोटी नहीं--बड़ी-बड़ी गन्दी आवार्स 


लैब 


खावां कोरस : 
दायां कोरस : 
: नहीं, नहीं प्यारी आवाज़ें ! 


मुल्य स्वर 


कोरस : 
गामा : 
कोरत : 


कोरत : 


मुख्य स्वर 


ग्रन्दी आवाजें ? 
गन्दी आवाजें ? 


(मस्ती में) नही 'प्या '**री**ओा! (बा “जे 
तुम सबकी नगी आवाजें 


हम सबकी नगी आवाज 


सिमवेह अद्टहास॥ गामा आवाणो से ख़.द की बचाने 
का प्रयत्न करता है। खड़ा नहीं रह पाता। कटके से: गिर 
जाता है। पूरे मच पर लेट-लेटकर आवाज़ो के वार से 
स्वय को बचाने की चेप्टा करता है ।] 

तुम भी पैदा कंरोगे--यह आवाजें: ' 

तुम भी पैदा करोगे -- यह आवाजें 

नेगी, नंगी, सेंगी, नंगी 

आवाजें, आवाजें, आवाजें 

आधवा 

[इसके साथ ही गामा पूरे द्वरीर को घीरे-धीरे ढीला 
छोड़ देता है, जैसे आवाजो से पस्त हो गया ही । ] 


अन्धकार 


गामा : 
भोलू : 


गरामा : 
भोलू : 


गामा : 
भोल्ू : 


गामा : 
भोलू : 
गामा : 


भोलू : 


ध्श्य छह 


[समग्र रात्रि आठ बज, दीनू का भटियार खाता | गामा और 
भोज बैठे हैं उनके मध्य एक रगीन दारू की बोतल रखी है। 
गामा काफी परेशान दिखता है, जबकि भोलू लगातार पी रहा 
है | भटियारखाने के उपयुक्त कझ्ोरगुल। गामा भोलू से कुछ 
कहना चाहता है परन्तु कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। 
बार-बार उसके चेहरे को देसता है, फिर पस्त होकर खाली 
कुल्हड फिरकनी की तरह घुमाने लगता है। 

(अटकते हुए) भो“लू** 

(नशे मे) हैं।“। 

(सकुचाते हुए) भो'*'लू 

(पोड़े तेज स्वर में) हाँ । 

(चुष्पो) 

[गामा चारों तरफ देखता है फिर हिम्मत जुटाकर] 

भोवू* बन 

(भाराज्गी से) क्‍या है ? 

(चुप्पी) 

अबे कुछ कह भी रहा है ? 

(भदके से) भोलू, मेरी शादी कर दे । 

(अउचपं के गहरे सागर में गोते लगा जाता है भटक से पीछे 
गिर जाता है) भेंय*"* 

(भोलू के अभिनय को समझकर नाराजगो से) भोलू, मेरी 
दादी कर दे। 
अबे ज़्यादा चढ गई है क्या ? अभी तो छठाँक भर भी अन्दर 
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गामा : 
भोलू : 


गामा : 


भोत्त 


भोल 
४. 
गामा 


भोलू : 


गामा : 
: किससे करेगा दादी ? 
गासा : 


भोलू 


भोलू : 
गासा : 


भोत्रू : 
गामा - 


नहीं गई होगी । 
(जोर से) मेरी शादी कर दे भोलू । 
भाई आज क्‍या हुआ है । 
मेरी शादी कर दे, नही तो मैं फयल हो जाऊँगा। 


: क्‍यों क्‍या बात है ? 
गासा : 


आज पतन्द्रह रातें हो गई हैं मुके जागते हुए । मेरी शादी कर 
दे वर्ना मेशा साता-खराब हो जाएगा। 


* क्यों तबियत ठोक है ? चत डागदर से दवा दिलवाता हूँ । 


(ुभलाकर ) मुझे दवा को जरूरत नहीं है, तू मेरो शादी 
कर दे। 

दादी कर दे, क्षादी कर दे, आखिर हुआ वा है ? तु तो धादी 
के नाम से ऐसे ब्रिदकता था जैसे छाता देखकर भैस | 
(नाराजगी से) बस, तुकको कहा न मेरी घादी कर दे । 


(भोलू के पांव दबाते हुए) किसी से भी, वस देखने में अच्छी- 
खासी लडकी हो । 

(व्यंग से) औरत साली बवाले जान, क्या अब वो बवाल 
नहीं है ? 

(मिमक कर) है तो साली अब भी बवाले जाने, पर अगर 
मेरा ब्याह नही हुआ तो मैं प्रायल हो जाऊँगा। 
आपिर हुआ क्या है ? 
यह पूछ कि कया नहीं हुमा ? इसकी कल्‍्लन की तो”"*"। जब से 
साले ने टाट लगाकर ऊपर सीने का इन्तजाम किया है तब से 
सारी कालोनी को हवा लग गई है, जिघर देखो टाठ के पर्दे 
लटके हुए हैं ओर पर्दों में**किसी की धोती कही पडी है 
तो किसी का तहमद कही । बच्चे पडे रो रहे हैं मगर साला 
फ़ौजी अपने काम में लगा है। कललन तो साला रात भर 


गामा 


भोलू 


राधू : 


जगली 


गासा : 
जंगली : 
भोलू : 


जंगली : 
भोले : 
4 
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बकवास करता है और उसकी बीवी की जुबान तो तानू से 
लगती ही नही है! दायें-बायें जिधर भी नज़र डालो, कुछ न 
कुछ हो रहा होता है। अजीव-अजीब आवाजें बाती है, ऐसे 
में तीद कया आएगी ? खाक ! 

[भोलू तेडी से हंसता है] 


: हँस मत, यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तु*** 
भोलू : 


(हंसते हुए) ठीक है, ठीक है, मैं सब समभ गया, वाह रे 
कह्लन तू तो जादूगर" 


: जादूगर की ऐसी तैसी, तू मेरी शादी कर दे | 


अरे भाई शादी क्‍या कोई रोटी है जो तुर्े उठाकर दे दूँ, घन्‍्नो 
से बात करूँगा । 

[गामा चापलूसी में जल्द से एक कुल्हड दारू भोलू को देता 
है। स्वयं दो कुल्हड़ पीता है और भोलू के पैर दबाता है ।] 
(राघू, जंगली और मकसूद जाते है । अव तक गामा नक्षे में भा 
चुका होता है।] 

वाह, आज तो दोनो भाई पहले से ही जमे है। 


£ अबे भोलू आज कोन पिला रहा है । 
सकसूद : 
भोलू : 


भोलू बया बात है आज तो गामा की बोलती बन्द है ? 
कुछ नहीं, भाई हम लोगों को बिरादरी में शामिल होना 
चाहता है । 

(घमको देते हुए) भोलू । 
साफ साफ़ बता भोलू, बात कुछ समझ में नही आई । 
साफ बात ये है कि गामा अब शादी करना चाहता है। 

(सब लोग झटके से पीछे गिर जाते हैं ओर आपस में गहुमडु 
हो जाते है । ] 

(उठते हुए) भवे भोलू, ज्यादा चढ़ गई है तो घर जा । 

अवे जूती चोर, मैं चढ़ने लायक नहीं पीता। गरामा को अब 
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जंगली : 


मकसद : 
| 

राघू ० 

भोलू : 


जंगली 
भोल्‌ : 


जगलो : 
राधघू : 
अकसूद - 
भोख्‌ : 


राध : 
ब 


भोलू : 


जंगली : 
मफ़सूद : 


रापू : 
जंगलों : 
गामा : 


सचमुच औरत की जरूरत है । 

(हँपते हुए) औरत साली बवाले जान । 

[गामा सकपकाता है, उसे सकपकाते देखकर ) 

बवाले जान, औरत सालो (हुँसता है) । 

(गामा को कोंचते हुए ) साली औरत, जाने बवाल । 
अबे ओ $ य मार बेठेगा । 

(सब डर कर दूर हट जाते हैं ? ) 

मगर हुआ क्या ? 
हुआ क्‍या है, सव कल्‍्लन की मेहरवानी है। 


| (आइचय से) कल्लन की मेहरवानी ? 


हाँ, कललन की मेहरवानी, भाई कल्लन ने तो जादू कर दिया 
है, जिस काम को में और धन्नो सात साल मे नही कर पाए, 
कल्लन ने उसे यूं कर दिया । 

(भुभुलाबर ) भोलू साफ बात कर। 
साफ बात यह है कि भाई को आजकल नींद नहीं आती । 
सारी सारी रात जागता है, कहता है कि हर तरफ कुछ न कुछ 
हो रहा होता है । सबसे ज़्यादा परेशानी इसे कल्लन की बीवी 
की जुबान ओर फोजी के तहमद से है। 

वाह रे गामा, बडे मुकदर वाले हो, सारी रात मजा लेते हो । 
(गामा के कम्घे पर हाथ मारकर) मिरयाँ मुफ्त में फिल्म 
देखते हो ! 

हाँ भाई, कल्लन अपनी वीदी से क्‍या बात करता है ! 
(पृचकार कर) अब वता भी दो यार, हमसे कया पर्दा ?ै 
(गुस्से से परन्तु लड़खड़ाते हुए) भोलू ! मैंने तुझसे इसलिए 
नही कहा था कि तू सबसे कहता फिरे । 


जंगली 


राघू : 


ग्रास्ता 


सकसूद 


राघू : 


भोलू * 
राधू . 
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+ सबसे कहाँ यार, हम तो घर के आदमी हैं । 
(ऐलानिया) सुनो ! सुनो ! कालोनी वालो सुनो ! गजब हो 
गया,हमारे गामा का पासा पलट गया, भाई को आजकल ''* 
(राघू को खींचकर बेंठाते हुए) मेरा मज़ाक मत बनाओ, 
भगवान कसम ! मैंने भोलू से जो कहा है वह भूठ नही है-- 
मेरी क्वादी करवा दो । 
: इसमे छरमाने की क्या बात है ? अब की है तूने मर्दों वाली बात। 
भाई भोलू फिर किससे कर रहा है अपने गामा पहलवान की 
शादी ? 
क्षादी ! ि 
हाँ शादी । 
: (नशीमें ) किसकी ? 
: किसकी ? अबे, (मकसूद से) किसकी ? 
+ हाँ, किसकी ? 
£ (ग्रामा फे पास पहुंचफर उसे पुचकारता है) गामा की ! 
: अरे हाँ गामा को ६ 
: ओ***ह, अब कोई अच्छी सी लड़की दूढगा। 
; भय्ये, लौडिया बिल्कुल फन्‍्ने खाँ होनी चाहिए। 
४ और सीधी सादी भी, यामा का मिजाज बहुत तेज़ है। 
: राधू तू भी बस पैदल ही है, औरत सीधी हो या तेज सब मिजाज्ञ 
भाड़ देती है । 
: देखेंगे ! 
: अवे देखेगा वया, भामा जैसा है वसा ही रहेगा । मैं किसी साली 
के सामने ऋुकने वाला नही । 
: नाई नाई कितने बाल 2 
: जिगली के सर को सोचे कुकाता है, वह राघू और सकसूद के 
बोच पे उत्दा लटक जाता है) अभी सामने आते है जिजमान ! 
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गॉ.भण्डली 


मक्सूद : 
४ एक लड़की ? 
मसूद : 
भोल : 

[ 
शा,सण्डली * 


राघू 


मकसूद 


राधू 


राघू : 
गा.मण्डली : 


सकसूद - 


सिव तेजी से हंसते हैं) 
[गायक मण्डली अकस्मात कूद कर मंच पर आती है] 


+ सुनो ! 


बजवा दो धाहर में डका, 
ढूँढ़ कर लाओ एक लडकी । 
एक लडकी ! 


और नही तो दस 
राधू तू भी बस । 
सुनो ! 
बजवा दो द्ाहर मे डंका, 
ढूँढ कर लाओ एक लडकी । 


* कसी हो ? 
राधू : 
जंगली : 
भोलू : 
सब : 
मकसद : 


अरे भई गामा, कैसी हो ? 
हेमा कि नूतन, वहीदा। 
माला कि नन्‍्दा, जाहिदा। 
बोलो तो कसी हो ? 

हाँ भई गामा कंसी हो ? 


४ न छोडी ही, न मोटी हो 


न गोरी हो, न काली हो, 
यारो सबसे अलग गामा की घरवाली हो । , 
सुनी 
बजवा दो शहर में डका, 
ढूँढ कर लाओ एक लड़की । 
[गायक मण्डली गाते हुए चली जावी है] 


भोलू तुने राजे कलईगीर की लड़की देखी है । बया माम है 
उसका ? 


० ॥ 
राघ्‌ * (उत्साहसे) राजकली बहुत अच्छी लडकी है। मेरी धरवाली 
ने अपने भाई के लिए बात चलाई थी मगर राजे ने मना कर 
दिया । 
भोलू. वयो ? कही गामा के लिए भी* 
जगली अरे है किसी मे हिम्मत कि गामा को हाथ देने से इन्कार 
कर दे। 


भोलू चल गामा उठ, मैं अज ही राजे से बात करूँगा । 


अन्धकार 


मामा - 


आवधाज 


धश्य सात 


[रात का समय, गामा अपने दडवे को देस रहा है और खुशी 
के साथ भाड़ पौछ कर रहा है। उसे अतिम रूप देने की 
कोशिश कर रहा है] 

चढ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम । 

[वह फिर टाठट को खोलकर वाँधता है। कील ठोकते समय 
हथौडी उसकी उंगली पर पड जाती है] 
कल्लन तेरे कीड़े पड़े तू रडुवा हो जाए कल्लन ) तेरी बदौ- 
लत मुभे यह सव करना पड रहा है। 

[वह फिर दड़वे को अतिम रुप देने की तैयारी करता है। 
अचानक उसकी विचारधारा बदलती है। फाम पूरा करके 
जैसे स्वप्न लोक मे विचरण कर रहा हो] 

नही कल्लन तू जीता रह, फले-फूले । तेरी बदौतत ही मेरे मन 
में औरत के लिए जगह पैदा हुई। अब मैं वो स्वाद चलूँगा, 
जो मैंने कभी सोचा भी न था । अब मेरा भी एक घर होगा। 
कीई भेरे दुख-दर्दे, परेशानी मे हिस्सा वाँटने वाला होगा। 
छोटे-छोटे बच्चे होगे जो मुझे, बाव कह कर पुकारेंगे। 

[एक औरत के चीखने की आवाज़ आती है। गामा को स्वप्न 
भग हो जाना बहुत बुरा लगता है] 


» मास पीटा रोज़ दारू पीकर आ जाता है। धर में वीवी-बच्चे 


भूखे मरते रहे मगर इस मुए को मुई दारू ज़रूर चाहिए। 
शायद मेरे बाप की फूट ययी थी जो इस मिटे भारे के पहले 
वाँध दिया। इससे तो अच्छा होता कि आँख मीच कर कुएं 
में धक्का दे देता । 


बच्चा : 
आवाज्ध 


गांसा . 
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[बच्चे के रोते की आवाज़ आठी है साथ ही औरत बच्चे को 
पीटती है जिससे बच्चा और तेजी से रोता है] 

भूख लगी है माँ ! 

तो मेरा कलेजा खा ले । 

[आवाज बन्द हो जाती है] 

(जिघर से आवाज्ञ आ रही थी उधर हवा में लात मारता है) 
औरत साली बवाले जात । (लौटकर अपने दड़बे तक पहुँचता 
हैं 

मो गलती फोज़ी की बीवी की नही फोजी की है। जब 
बच्चो का पेट नही भरता तो बयो पीता है दारू ? 

[विचार धारा की दिशा बदलती है] 

सगर दारू की लत भी तो खराब है, सालो छूटती ही नही। 
उफ कितनी घुटन है इसमे, हवा का नामोनिशान तक नही। 
मगर अब तो इसी मे सोने की आदत डालनी पडेगी। 

[लेट जाता है, अचानक जैसे आवाजो का बवडर खडा हो गया 
हो, चारपाई की चरं-चूं-चरं-चूँ, सिसकियाँ चुम्बन और बरा- 
बर तेज होती साँसो की गति की आवाजे गामा के अस्तित्व को 
हिला डालती हैं ।] 

तू बरदाश्त कर पाएगा ये सब गन्दी और घिनौनी आवाजें ? 
तू खुद भी तो यही आवाजें पैदा करेगा और लोग वह सब 
देखेंगे और सुनेंगे । 

[अद्धविक्षिप्त अवस्था में अपना सब कुछ अपनी बाहों से 
अपने सीने मे ममेटते हुए] 

नही-नही मेरा गन्दा घिनावना जो कुछ भी है, मेरा है। किसी 
को इस बात का हक नही कि वह मेरी आवाजें सुने, मुझे देखे ] 
जब मैं अपनी बीवी के साथ होऊँ। 

[बुषी] 


पर यह मुमकिन कहाँ है ? नीचे एक गन्दी सीलन खाई कोठरी 
जिसमें भयानक उमस और घुटन है, फिर उस कोठरी पर 
भोलू और उसकी बीवी का भी उतना ही हक है जितना कि 
मैरा। मगर मैं उसमे एक पल को नही रह सकता, मेरा दम 
घुटता है उस दडवे मे । मैं इस बात को सोचकर भी काँप 
उठता हूँ कि मैं उसमे सोऊँगा । 

[चुप्पी] 

लिगभग पूर्ण विक्षिप्त अवस्था मे ] 

यह रिश्ता तोड दूं ? मगर कंसे ? क्या दुसरे मुझे ऐसा करने 
देंगे ? यह कालोनी वालो की बेइज्जदी होगी, वे मुझे मार 
डालेंगे। भाग जा, भाग जा यहां से दूर । तू हाथ का कारीगर 
है कही भी दो जून की रोटी जुटा लेगा। (सोचने की दिशा 
चदलतो है) मगर राजे पर क्या वीतेगी ? बह एक नेक और 
शरीफ आदमी है। सब उसकी इज्जत करते हैं । वह इस सदमे 
को बरदाश्त नही कर पायेगा और खुदकुशी कर लेगा, और '** 
और “राजकली का वया होगा, बिना बाप की लडकी का 
क्या होगा ? तो फिर मैं क्या कहूँ ? 

[चुप्पी के बाद स्वयं को तसल्ली देते हुए | 

चल होने दे जो होता है, तू अकेला तो नही है। तेरे जैसे सकड़ो 
मर्द हैं, कुछ तो इससे भी बदतर हालात मे जीते हैं। धूधलिए ! 
अरे हाँ वो तो सडक के किनारे ही अपनी ज़िन्दगी गुज्ञार देते 
है। और तो और उनकी औरतें, बच्चे भी सड़क के किनारे 
खड़ी, पीतल जडी वैलगाड़ियो मे जनती हैं। तेरे पास तो फिर 
भी कोठरी है, भले ही उमस ओर घुटन भरी है। फिर दूसरे 
ये दडबा भी तो वना लिया है। में रात में चुपके से, जब सब 
सो जाएँगे, तब धीरे से अपनी बीवी को लेकर ऊपर जाकेंगा 
भोर सुबह तडके हो नीचे चला आऊँगा। 


कोरस : 
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[गामा के चेहरे पर समस्या का समाधान प्राप्त होने के उप- 
रान्त की खुशी है, वह लेट जाता है । प्रकाश मद्धिम होता है] 
सोचा था गामा ने भदया ब्याह करूँगा कबहूँ नाय, 

पर अब वो तो रात-रात भर खाली जागा ही रह जाए। 

जो आवाजें सुनता था वो अब वे उससे सुनी न जाय॑ । 

और लगे तब उसको ऐसा ब्याह बिना वो रह नही पाय । 


अन्धकार 


जंगली * 
कहलन * 


मकसूद : 


गामा : 


दृश्य आठ 


[दीमू के भटियारखाने का दृश्य ! गामा, मकसद, कल्‍्लन, 
राघू और जंगली शर्दाव पी रहे हैं। एक बोतल डाउन राइट 
में बैठे कललन और राघू के बीच रखी है। एक बोतल सैन्दर 
में बैठे गामा और मकमूद के आगे रखी है। लगभग आधी 
बोतल डाउन लैफ्ट में बैठे जंगली के आगे रखी है। गामा 
बीडी सुलगा रहा है। अचानक जंगली नशे की तरंग में आ 
जाता है।) 

(झलाप लेते हुए) पीने वालो को पीने का बहाना चाहिए । 

(सुर और ताल को ताक पर रण कर) पोने वालो55 पीने 
का बहाना चाहिए। 
अबे चोष्प | 

[सब मकसूद को विस्मय से देखते है] 

(सबसे अलग बेसुरे ढंग से) पीने वालीं को पीने का बहाना 
चाहिए। 

[सबके चेहरों पर मुस्कराहट 
बहाना चाहिए। 

(और तेज स्वर में ) 
बहाना चाहिए। 

[बहुत तेज आवाज मे] 
बहाना चाहिए। 
पी लि 
[मकसूद के मुह मे बोतल से शरात्र डालता है] 
मकसूद जी भर के पी ले, आज ग्रामा पिला रहा है। गामा 


राधू : 


गाभा 
राधू 


गामा * 
राघू * 
गरामा : 
राघ्‌ . 
जगली : 
राधू * 


कल्लन 


जंगली : 


गाता : 


पा 


जो कुछ भी करता है दिल खोलकर करता है । गामा का दिल 
दरिया है। पी आज जी भर के पी । 

गामा ? 

कल गामा की शादी है । 

(घोड़े तेज रबर में) गामा ? 

कल से गामा घरवाला हो जाएगा । 

(चोखकर) गामा | ! 

बया है, मे ? 

(लिसतियाकर) गामा, ये साली दारू भी वया चीज है ? 
क्यों चढ़ गई क्‍या ? 

(बोतल उठाकर) हाँ चढ गई, पूरी की पूरी चढ गई, 
(जाते हुए) अब मैं घर जाऊंँगा। 


* अब्रे बेठ (राधू को हाथ पकड़फर बंठाता है) गामा अब तो 


बस आज की रात बाकी है, कल से तो तू हमारी बिरादरी मे 
शामिल हो जाएगा। 

(शीप्रता से) भौरत साली बवाले जान । 

[अत्यन्त गम्भीरता से उठते का प्रयत्न करता है परन्तु नशे 
की अधिकता के कारण गिर जाता है, गिरते ही ऐलान करता 
है] 

उठ ! 

[गामा भठके से स्वयं खडा हो जाता है। गामा के ऐलान के 
साथ ही जगली डरकर मकसूद के पीछे छिपने का प्रयत्त 
करता है । गामा जंगली के स्थान पर पहुंचता है उसे वहाँन 
पाकर चारो तरफ नियाहे दोड़ाता है। राधू और मकसूद के 
पीछे जंगली को छिप देखकर उस तरफ बढता है। जगली 
दोड़कर कल्लन ओर राघू के मध्य घुतुरमु्गं की तरह अपनी 
यर्देत घुसा देता है। यास्रा तीनो के पास आ जाता है। कालर 


गासा ; 


राधू * 
गामा * 


कललन * 


कहलन : 


80030 5220 ६७// हिता है परन्तु नशे की अधिकता के कारण 
रस हु देन हिलाकर न'“'न 
ह42॥ तीनो भेडो की तरह गर्दन हिलाकर 

कर रहे हैं।] 

उ& । अवे मैं कहता हूँ खड़ा हो जा। साले मेरी पी रहे हो 
और मेरी ही हँसी उड़ा रहे हो । 

[कल्लन को उठाते हुए] 

तू भी खड़ा हो जा। 

[ऐँं:"एँ, न * न की आवाज तेज हो जाती है] 

(ऐलानिया) अब मै किसी को नहीं पिलाऊँगा, एक बूंद भी 
नही । 

(गर्देन मिकाल कर) श्वास ! गामा, ठीक कहा ! ये सब 
इसी के काबिल हैँ 

(राघू का कॉलर पकड़ कर उठाते हुए) मवखन मत लगा, तू 
भी खडा हो जा, मैं कहता हूँ खडा हो जा । 

बैठ भई गामा बैठ! तसल्ली से बैठ 

[गामा को कोने पर ले जाकर बैठाने की कोशिश करता है। 
वह नही बैठता तो जाकर जगली और राधू को हिकारत की 
निगाहो से देखता है] 

यह अयली है न एकदम बेवकूफ है। 

[फूहडो की तरह फुक्का मारकर, छाती पीट पीटकर रोना 
शुरू कर देता है।] 

(रोते हुए) अगर ऐसा न होता तो रोना ही क्या था। 

[कल्लन की रोता देखकर राधू भी उसी का साथ देने तगता 
है! राधू ओर कल्लन को रोते पाकर मकसूद एक साथ सप्तम 
सुर में रोने लगता है। जंगली धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाता 
है। बारी-वारी से तीनो को देखता है, येने का कारण न समझ 
कर खुद भी साथ देने लगता है ।] 


कहल्‍लन * 


जगलो . 


कहलन : 
जंगली : 

राधू : 
; तो क्या हुआ ? 


अकसूद 


राधू : 


जगजा 


भकसूद : 


'कललन 


मकसद : 
राधू : 

भकसूद : 

* भई ! बात कायदे की है आज से ***। 

८ कोई भी । 

४ किसी की भी 


राघू 
जंगली 
राघू 
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(अचानक चौखकर ) चुप्प ! 

चल वे गामा से माफी माँग । 

[जगली स्थिर है| 

अबे माफी माँग अपने बाप से ! 

जिंगली मरे हुए कदमों से गामा के पास पहुंचता है। बिल्कुल 
बच्चो के अन्दाज में (] 

अब्बा जान माफ कर दो [ 

[गामा, जगली के सर पर हाथ फिराता है, फिर बच्चों को 
प्यार करने के अन्दाज़ मे चूमता है। जंगली गामा की बोतल 
उठाकर चल देता है । गामा कमर के पीछे हाथ बढाकर बोतल 
छीन लेता है ।] 

गामा ! ये तेरा दारु पीने का आखिरी दिन है। 

(आशइचर्य से ) आखिरी क्यो ? 

(भस्ती में) कल से गामा शादी-धुदा हो जाएगा। 


मकमूद खुदा ने तुमे जरा-सी भी अवल नही दी, अगर दे देता 
त्तोः बन 


४ घरवाली चड्डी नही गॉढती***। 


(गुस्से से) तुम जान-बुूककर मेरी घरवाली को वयों बीच में 
घसीट लाते हो ? 


: तुम्हें परेशानी होती है ? 


(गुस्से से) नहीं होनी चाहिए ? 
जरूर होनी चाहिए, मगर दारू पीते वक्‍त नहीं । 
तो कह दो इनसे कि दारू पीते वक्‍त उसे न घसीटा करें । 
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कहलन - 
£ दाद मे महीं घसीटेगा । 


जंगलों 


कल्लन . 


गामा 


गामा 


सकसूद * 


गामा : 


धरवाली को । 


[सब मस्ती मे] 

नही घसतीटेगा, नही घत्तीटेगा, 

नही घसीटेगा, नही घसीटेगा ॥ 

[गरामा और राधघू--मकसूद का हाथ पकड़कर बोलते हुए 
अपनी-अपनी तरफ बारो-बारी से खीच रहे हैँ । अचानक गामा 
मकसूद का हाथ छोड देता है बह कललन के ऊपर गिरता है। ] 
(प्रतिक्रिया स्वरूप) अबे मकसूद कल, कल घसीटा मिला था। 
कह रहा था कि अपने उस मकसूदे को समझा देवा कि दो दिन 
के अन्दर-अन्दर मेरा पँसा दे जाए नही तो हाय-पैर तोडकर 
खाल मे भुस भर दूंगा । 

[मकसूद दौड़कर गामा के पास जाता है। ग्रामा की कुल्हड़ 
भरके देता है, वह बिना पिये नीचे रख देता है । बीड़ी जलाकर 
देता है।] 


१ नही चलेया। 
सफसूद : 
४ भब्बा गया कब्र में । 


(पर दबाते हुए) अब्वा हुजूर। 


(चम्पी करते हुए) वो तो मालूम है मगर उसके वाद मैंने तुम्हे 
ही हल 
अब्बा माना है, क्यो ? मगर मेरा कत्र मे जाने का अभी कोई 


>-3प्दा वहीं है । अभी.मुझे शादी करनी है । 
भकसुद .://(रिरियाति हुए) गामा ! बस अब तू ही मेरी मदद कर सकता 


ज्ट 
५ 7 


गामा 
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है[ «४२ 
अच्छा मंकसूद, यह थिसीटे से कर्ज क्यों लिया था ? बच्चा 


'भ्रीमार था, घर-मे रोटी नही थी या जेब मे दारू के पैसे नही 


मकसूद 


गामा : 
ः हो। 
- मैंने लोगो को सुधारना छोड दिया है। समझाया उसे जा सकता 


कहलन 
गामा 


फललन 


सब : 


भसकसूद : 
४ मजा किरकिरा मत कर। कितना रुपया है ? 
४ चालीस । 

गासा 


ग्रात्ता 
सकसूद 


6 


४ वीवी को पीहर जाता था और घर मे कोई ढग की ***। 
जंगली : 
कल्लन : 


(हंसफर) धोती नहीं थी । 

गामा तू कितनी भी कोछक्षिश कर लेये लोग कजे की आदत 
नही छोड सकते । 

(रहस्पमय ढग से) कहलन, एक बात बताऊँ। 


है जो समझना चाहे ! 


+ बहुत अच्छा किया । 
मकसद : 


(रोते हुए) तुम सब मेरे दोस्त हो और मेरी खाल मे भुम भरते 
देखते रहोगे, शर्म नही आएगी ? 

आएगी, जरूर आएगी । 

सो फीसदी आएगी । 

तो फिर ? 


कल सवेरे आकर ले जाना । 

[मकथ्ुद्द दौडकर आता है, गामा के पैर दबाता है] 

मगर पन्द्रह दिन मे लोटा देना, समझा ! नहीं तो मार-मारकर 
हवाई जहाज बना दूगा । 

[मकसूद गामा को उठाने की कोशिश करता है, उठा नही पाता 
है। बाकी साथियो को इश्चारे से बुलाता है ।] 


: उहेँ' (पीने में मशगूल हो जाते हैं ) 
मकसूद ; 


(गामा का हाथ उठाकर) गामा पहलवान, 
[कोई जवाब नही देता, पीते रहते है] 
(स्वय हो) जिन्दाबाद'"” 

(मरे हुए स्वर में) जिन्दाबाद ! 
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राषू : 


गामा : 
४ इसका मतलब है कि मुंह दिखाई (पास बैठे राधू का मुंह 


करलन 


मकसूद : 
राषू : 

- भुमके ??? 

» कडे, पायजेव, भूमके । भवे गामा जो काम करता है दिल खोल 


ज़गली 
गामा 


जगलो 
ग्रामा 
मकसूद 


गासा : 


फहलन 


गासा : 


कल्लम 


राघू : 


गामा 


कह्लन 
८गामा 


हि 
्ट्ड हे 
कि 


अबे गामा इसे छोड़ और यह बता कि तू राजे की लौंडिया को 
देगा क्या ? 
देगा क्या । मैं समझा नही । 


देखता है) के लिए कुछ खरीदा है तूने ? 
कड़े ? 
पायजेब 2? 


कर करता है। अवे ये सव क्या है? गामा राजकली को ऐसी 
चीज दैगा जो सबसे अलग होगी । 
४ वो क्‍या ? 
वह वत्षाने की चीज़ नही है! 
* यार, हमे भी बता न। 
नही । 
: बता दे न, यार ! 
(तेज आवाज्ञ में) नही । 
: राधू अपने अब्वा से पूछ कि वो क्‍या देगा राजकली को ? 
अब्वा जान बता दो, न ? 
: गामा 'राजकल्ली को देगा, 
(बोडो का कश लेता है, दोड़ो दायें हाथ में लेकर ऊपर उठा 
कर) खद गामा ! 
_...धव हेंस सब हंसते हैं) ८ 
एइ हकराई 
ही-सभके “ने चेवकूफी रे तुम इन बातो को समझ भी नहीं 


£गा' दी, सम 
; कल | तुम्हारैलिए ती फेड़ें, पायजेब, कुमके ही सब कुछ हैं । 


"५ अरे जब तक “औरत और मर्द खुद को एक-दूसरे के आगे सारा 


फकरलन : 


गामा 


जगलो : 
सकसूद : 


गामा 


फ़््लन : 


गामा 


भकसूद 
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का सारान डाल दें, तव तक जिन्दगी मे मज़ा नहीं आता । 
अगर मियाँ बीवी के बीच भी तेरा-मेरा हो तो लानत है । इससे 
तो अच्छी रण्डी और उसके यार होते हैं, उनके बीच जो कुछ भी 
होता है--सीधा-सादा सौदा । 
(राघू से) पिलाते-पिलाते आज गामा को ज्यादा ही चढ गई 
है! 


£ अबे अब तो मुझ पर वो नशा चढ गया है कि कोई दूसरा नशा 


चढ ही नही सकता । 

[जगलो शरारत से गामा के पास आता है। उसकी दोनो टागों 
के मध्य से अपता सिर निकालकर ] 

बाह रे गामा ! आज तू कहाँ से बोल रहा है ? 

(जगली का कान उमेठते हुए) ऐसी बातें तो, जब कभी 
रेडियो किसी गलत जगह पर लग जाता है, तब ही सुनाई देती 
हैं। 


: तुम हो ना अकल के वाम पर पैदल, तुम्हे तो ऐसा लगेगा ही ! 


अगर ऊपर वाले ने पंदा किया है तो कुछ सोचो समभो। यह 
बया कि जानवरों की तरह खाना और हगना और कुछ नही 
तो 


ध्‌ : अबे हमे ऊपर वाले ने नही, हमारे माँन्वाप ने पैदा किया है। 


[सब्र हँसते है] 
गामा तेरा दडबा सारो कालोनी में सवसे मजबूत और अच्छा 
बना है, और वया खरीदा है तूने अपनी वीबी के लिए। 


४ मैंने एक नई सुराही और काँच का गिलास लिया है। दो मये 


चादर भी लिये हैं। वेसे तो मेरे पास एक चादर था पर बहुत 
गंदा था और जगह-जगह फट भी गया था। 


£ गाम्ा कल फूलो वाले दो गजरे भी खरोद लेना फूल देजते ही 


ओरत खुश हो जाती है। (अफसोस) मैं तो अब खरीद ही 
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जंगती 


फललन . 


मकसूद : 


राघू 


नहीं पाता । 


* शाप्ा ! कल झाण्डे गाढ देना, कही हमारे नाम पर बद्ठा न 


लग जाए। 

तू वेफिक्र रह गामा, मैं तुझे एक से एक कामयाव गुर 
बताऊँगा । 

गामा आज तूने मुर्के दिल खोतकर पिलायी है तो कल मैं भी 
तुझे जलेवी वाला दूध दे जाऊगा-- (शरारत से देखता है) 
बाद मे तुझे जरूरत पडेगी । 


- चलो भाई चलो--अब देर हो रही है! 


(सब जाते है।) 


अन्धकार 


राघू : 
भओोलू : 


राषू : 


भोलू : 


चधन्‍्नो : 
भोलू : 
चग्तों : 


भोलू : 
चननो - 
भोलू : 
चन्नो : 
भोलू * 


चन्नो 


दृश्य- नौ 


[कुछ छोग सड़क के पास तेज़ी से आते-जाते दिखाई देते है। 
गामा की छादी की तैयारी भे उल्लास के साथ भाग-दोड़ कर 
रहे हैं। भोलू साइक के पास आकर दूमरी तरफ देखते हुए--] 


तू : अबे ओ5य*** मकसूद, मकसूद अबे ओय कहाँ मर गया ? 


[राघू उघर से जाता दिखाई पड़ता है उसे पकड़कर] 

तू कहाँ गया था ? इतनी देर से तुमे ढूंढ़ रहा हूँ । 

सालो आज तो आदमी की जून मे आ जाओ। 

(जाते हुए) मकसूदे के घर से गामा का कुर्ता लेने गया था। 
अबे, सुन तो हि 

(जाते हुए) किसी और को पकड़ मुझे ढेर सारा काम है। 
जिसकी देखो साला सीघ मुंह बात ही नही करता ? अबे 
गामा का ब्याह है, तो मैं भी उसका बड़ा भाई हूं। 

तुम्हे सुनाई नही देता ? 

देता है--पूरा-पूरा देता है। 

मुझे तो लगता है कि पूरी तरह बहरे हो, इतनी देर से चोख 
रही हूँ । 

इसमे नई बात वया है, वह तो मेरा पुराना काम हे । 

क्‍या 

देख अब तू मुझसे झगड़ा बन्द कर दे, तेरी दौरानी नया कहेगी ? 
मैं तुमसे कगड़ा करतो हूँ ? 

भगवान जाने कया करती है ? 


: मैं पूछ रही हूँ कि मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ । 
न: नही, हेरगिज् नही। 
चग्तो : 


यह कौन बोल रहा है ? 
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भोलू : में ! _्‌ 
घम्नो : इससे पहले क्लीन बॉल, ्ह्ध्ः 40: 58 
भोलू . कोई नही, यहेश दौर है हो नही ।८्ट०८ 
घस्नो : बनो मत। 7 ले “६:९६: 6 
भोलू : अरी धन्नो मेरी यह मझाल कहाँ कि तेरे सार्मन बर्न समूँ ?ै 
घन्तो : अब बोलो मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ ? 
भोलू : धन्नो आज गामा की घादी है-- 
चन्नो ' है तो मैं कया कह ? 
भोलू : अरी सुन तो, गाम्ता की घरवाली दुल्हन बनकर घर में आएगी, 
(शरारत से) थाड़ी देर के लिए वो वक्‍त याद कर जब तू भी 
दुल्हून बनकर इस घर में आई थी । 
मनी ६ उसी दिन को ठो रो रही हूं । 
भोलू ६ (णब्डपकर) रो मत, रोने को तेरे दुश्मद (खुद के लिएंइ्शारए 
करता है) क्‍या कम है ? हाँ बोल क्या कह रही थी ? 
धरनों * हरिया की कमीड लाए ? 
भोलू * अरे ! वह तो भूल ही गया, अभी लाता हूँ । (जाने लगता है) 
भकसूद : भोतू, रे भोलू ? 
भोलू : अभी आता हूं। 
अफपछूद : धरे सुन, गामा बुला रहा है बहुत ज़रूरी काम है। 
भोलू : (वापस बग्दर जाते लगता है) में अकेता वया करूं, क्या नही ?ै 
भतनी : कमीज ! 


भोलू : (भ्रटका खाकर) ला दूंगा मेहरबान ! वारात से पहले ला दूँगा | 


[गामा नये कपड़े पहनकर विग्स से बाहूर निकलता है, पीछे से 
समवदेत सुरो मे ] 


बचना याय्ा अधेरी रात्त रोशनी बिजली की । 


[भारम्म मे वन्‍्ना स्त्री स्वरो मे गाया जाता है, बाद में पुरुष 
स्वर भी शामिल हो जाते हैं ।] 
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बल्ना आधा केंदेरी रात रोशनी विजली की । 
[एक लड़का एक पैट्रोमेक्स सर पर रखकर विग्स से निकलता 
है उसके पीछे गामा है और गामा के पीछे भोलू है अचानक घुन 
किसी तेज गाने की हो जाती है झब्द वही रहते हैं। ] 
बनना आया अंधेरी रात रोदानी विजली की 
[बरातियों में से एक व्यक्ति उल्टे सीधे हाथ-पर फेंकने लगता 
है, बीच-वीच में लोग द्वाराव पीते जाते है। सभी किसी 
प्रचलित फिल्‍मी गाने की धुन पर उछल-कूद मचाने लगते है।] 
रम्बा हो, हो हो, रम्वा हो, 
मैं नाचूं, तू नाचे*** 
[भ्चानक समंवेत स्वरो में बनना पूरी शालीनता के साथ गाया 
जाता है परन्तु उछल-कूद जारी रहती है ।] 
बला आया अंधेरी रात रोवनी बिजली की । 
[पुनः धुन और शब्द बदलते है ] 
रम्बा हो ** 
[बरात तीन वार पूरे मच का चउकर लगाकर नाचती गाती मच 
के मध्य मे पहुंचती है । दाईं तरफ विग्स से समवेत स्त्री स्वरों मे 
बनन्‍नी आई अंधेरी रात रोशनी विजली की । 
[सभी बरावी क्षान्तर होकर किनारे खड़े हो जाते है राजकली दो- 
तीन स्त्रियों के साथ जयमाला लेकर आती है | दोनों जयमाला 
डालते है अचानक गाना घुरूहदी जाता है। वराती नाचने लगते हैं 
रग्वा हो, हो*** 
[मध्य मंच में गामा राजकली के फेरे पड़ने लगते हैं, बराती 
पुनः शान्त हो जाते हैं। फैरे खत्म होते हैं। पट्रोमेक्स वाला आगे 
यागे चलने लगता है उसके पीछे गामा और राजकलो हैं ।] 


अन्धकार 


गरामा . 


गामा : 


राजफली : 
शामा : 


राजकली : 
गामा : 


द्श्य द्स 


[गामा के घर मे कोठरी । राजकली सिकुडी हुई बैठी है, गामा 
बीडी पी रहा है, घंटाघर से नौ वजने की आवाज भाती है। 
गर्मी की वजह से दोनों का बुरा हाल है । गामा बीच-बीच में 
पखा भलता जाता है । इस वीच गामा वार-वार राजकली को 
देख रहा है। समझ नही पा रहा है कि वात कैसे शुरू करे । 
राजकली भी चोर निगाहो से गामा को देखती है !] 
(अचानक) गर्मी लग रही है ? हे 

[वोलकर तुरन्त चुप हो जाता है, पखा तेजी से कलने लगता है। 
राजकली खामोश रहती है, खामोशी गामा को परेशान करती 
है।) 

(पह्त) कुछ बोल ना । 

[चुतपी] 

[एकाएक डाँटकर ] 

तू बोलती क्यों नही ? 

(डरकर सकपकाते हुए) क्या-या बोलूँ ? 

(बड़बड्टाकर ) हाँ हाँ कया बोलेगी। 

[उठकर उष्टर-उघर टहलता है अचानक डाँदते हुए] 

कुछ बात कर ना | 

(घबड़ाकर खड़ी हो जातो है) मैं'**मैं 

मैं तुक पर बेकार ही विगड़ रहा हूँ। में खुद नही जानता कि 
बया बात करूं ? ऐसे में तू कया बात करेगी औरत है न '* 
(चिजकली खामोश है। गामा उत्साह के साथ घूमकर] 

सुन मैं तुझे पसन्द हूं ? 

[खामोज्ञी ) 


गामा : 
राशकलो : 
गामा : 
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बोल ! 

[राजकली खामोश्ष है] 

यह शादी तैरी मर्ज से हुई है ? 

[बामोशी ] 

[डांटकर ] जवाब दे । 

[राजकली रोने लगती है ।] 

(घबड़ाकर ) भरे रे-रे तू-तो रोने लगी, मैंने तुमे डाँटा थोड़े 
ही है, चुप हो जा ! 
[हाथ बढ़ाता है, फिर एकदम से हाथ पीछे खीच लेता है,जैसे 
करंट लगा हो। खडा हो जाता है। समझ नही पा रहा है 
कि उसे किस तरह चुप करे )] 

अरे चुप होजा भई, चुप हो जा ! 

[एक कदम आगे बढकर ] 

देख किसी औरत से इस तरह बात करते का मेरा पहला 
चानस है । तेरी कसम मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि औरतो 
से इस तरह की वातें कंसे की जाती हैं ? 

[नजदीक पहुंच कर उसके कन्धे पर हाथ रखते हुए] 

देख ! मरी किसी बात का बुरा नही मानना, मैं दिलका 
बहुत साफ आदमो हूं, अब चुप हो जा । 

[राजकली के द्वान्त होने पर उसे पकड कर बेठाता है। स्वयं 
भी पास ही बंठ्ता है] 

ऐ में ठुके पसन्द हं--न ? 

[राजकलोी सिर हिलाकर हाँ करती है] 

(प्यार से) अरी मुंह से बोल-न २ 

यहाँ बहुत गर्मी है। 

फिक्रव कर--मैंने ऊपर छत पर नये टाट लगाकर नया दड़वा 
बनाया है, नये चादर भी विछाये हैं। एक नई सुराही और 
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राजकली 


ग्रामा 


गासा : 


गामा - 


शाजकली . 


गरामा : 
राजकलो : 
गासा : 


राजक्लो 


सामा : 


राजकली 


कौच का गिलास भी खरीदा है। तेरे आने की सुझ्नी में सारे 
घर का रग ही वदल डाला है ! 
[गामा बीड़ी सुलगा कर एक कद्य लेता है । ] 
: बीडी मत पियो, मुर्क उल्टी हो जायेगी । 
[गामा राजकली को अर्थ पूर्ण दृष्टि से देखता है जैत्ते पूछ 
रहा हो कि मेरी स्वतस्त्रता का हनन इस तरह होगा, मजबूरी 
में बीडी फर्श पर भसल कर बुझा देता है ।] 
पीहर में तू छत पर सोती थी ? 
[राजकली सिर हिलाकर हाँ का सकेत करती है] 
(गुस्से से) भरे मुंह फूटे से वोलना, ढाई घडी का सिर हिंला 
रही है, छटाँक भर की जुबान नही हिला सकती । 
(राजकली फिर रोने लगती है, उसके रोने से बामा घवड़ा 
जाता है] 
अरे--रे--रे तू तो फिर रोने लगी ! 
[रोना तेज हो जाता है] ह 
अव-अब क्या बात है ? 
[राजकर्स, का रोना और तेल हो जाता है। गामा धवडाकर 
एकदम दूर हो जाता है | 
आखिर बात वया है ? 
(सुबकते हुए) तुम मुझे डाँटते क्यो हो ? मेरे बाप मे भी 
मुझे कभी नदी डॉटा । 
(पलटकर) वो तेरा बाप था । 
(शरारत से) और तुम मेरे ! 
मै--तेरा ? 
: तृम-सुम तो मेरे, मेरे" 
हाँ, हाँ मैं तेरा २ 
5 मुझे घर्म आती है | 


गरामा : 
राजकलो : 
गामा * 


राजकलो : 


राजकली 


गरामा : 
राजकली * 
: क्‍या बात ? 
राजकुली : 
कापा : 


गामा 


राजफली 
गामा 


राजकली : 


गामा 


राजकली : 
गामा : 
राजकलोी : 
गासा : 


राजकली 


गामा . 
राजकलोी : 
: अगर नाराजगी की बात होगी तो जरूर होऊगा। 


मामा 


११९ 


काय में ? 

बताने मे । 

तो मत बता । 

[वीडी सुलगाता है] 

(शिकाय5 से) वीडी'*! 

[मजबूरी में वीडी फेंक देता है, कुछ नाराज सा लगता है] 


: बताऊं ! 


क्‍या ? 
वही बात ! 


वही, तुम मेरे(बरमा जातो है) । 
हाँ, हाँ मैं तेरा 

तुम मेरे वो हो। 

(हत्ता होकर) वो कया ? 

वो, वो याती कि, यानि सतम हो । 


पर ओ***हो “हो, 
हाँ, 
पीहर में तू छत पर सोती थी ? 
हाँ 
खुली हवा में ? 
हाँ । 


सोता तो मैं भी छत पर हूं पर अव तो टाट के दडवे में सोता 
पडेगा । 

एक बात पूछ ? 

पूछ ॥ 

नाराज़ तो नही होंगे ! 


है 0०] 


राजकली : 

गामा : 
शजकली : 
४ चल, वायदा करता हूँ फि नाराज नही होऊँगा । 
शजकलो . 
: हाँ हाँ जरा भी नही । 
शोजकली : 

गामा * 
शाजफली : 

गासा * 
शालकली : 


गासमा 


शामा 


गामा : 


राजकतो : 
समा ; 
राजक्ली : 
गामा : 
राजकली : 
गामा : 


[राजकली चुप हो जाती है। गामा महसूस करता है कि उससे 
गलत जवाब दिमा है ।] 

कया पूछ रही थी ? 

कुछ नही । 

कुछतो ? 

नही, तुम नाराज हो जाओगे। 


बिल्कूल भी नही ? 


मैंने सुना है'**? 

(उत्सुकता से) कया सुना है ? 

मैंने सुना है कि*** ! 

(धीघ्रता से तेज स्वर में) क्‍या ? 

(शीघ्रता से) औरत साली बचाले जान ३ 

[गामा राजकली को घूरता है।] 

मैंने इरादा कर रखा था कि शादी नहीं करूँगा, औरत को 
बवाते जान समझता था। पर पिछले महीने भर से मैं खुद 
को अधूरा समझते लगा । मुझे लगता था कि कुछ ऐसा है[कि 
जिसकी वजह से मैं खाली हूं। बहुत सोचा और इस नतीजें 
पर पहुँचा कि मैं शादी कर लूँ तो शायद यह खालीपन भर्रा 
जा सकता है। 

अब क्या समभते हो ? 

(उस दर गहरी दृष्दि डालते हुए) अब ? 

हो 

(शरारत से) क्या कहते हैं उसे ? 

किसे ? 

वही जो जान से भी प्यारी होती है । 


राजकलो : 
४ यहाँ बहुत गर्मी है। 

: मेरा दम घुटा जा रहा है। 

४ अभी चनते हैं, ऊपर छत पर बहुत लोग सोते हैं। सब साले 


गामा 
राजकली 
ग्रामा 


राजकलो : 
: वैसे तो यही सब मेरे साथ भी होगा, पर मैं नही चाहता कि 


गापा 


राजकली : 
गामा : 


राजकलो : 
गामा :; 


राजकलो : 


शाजकली : 

गामा : 
राजकलो : 
: मै रोज छक्वाम को दारू पीता हूँ। 
राजकली : 


गामा 
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जा*“*जानी। 


रात भर गंदी-गदी आवाज़ निकासते रहते हैं। 
(आइचयं से) आवाज़ ! 


कोई और इस बात को जाने । तुम मेरी घरवाली हो, हम 
दोनो क्या करते है, कैसे करते है, दूसरे यह जानें, यह भुभे: 
बिल्कुल पसन्द नही है। इसीलिए मैं इन्तजार कर रहा हूँ कि 
सब सो जायें तव हम ऊपर जायें । 

तुम कह रहे थे कि टाट का*** 

हाँ टाट का पर्दा लगा दिया है, खूब मज़बूती से बाँध दिया है, 
टाट भी नया लिया है। 

तब ! 

टाट का पर्दा भी कोई पर्दा है, जरा सी हवा चली नहीं कि सब 
कुछ हिल जाता है। ये साली हवा हम गरीबो के दडबो तक, 

आती ही वयो है ? और फिर सुबह सूरज की रोशनी में रात 

के काले धब्बे अपनी कहानी कह देते हैं । 

हवा हमारे देडबे तक आती है, तभी तो हम जिन्दा हैं। 

[गामा को उसका ज्ञान अच्छा नहीं लगता। वह बीडी 

सुलगाता है।] 

बीड़ी । 

हाँ हाँ बीडी, धीरे धीरे छोड़ूंगा, अगर छूटी तो । 

लेकिन मेरा दम) 


यहाँ बहुत गर्मी है। 


य4 


सामना 


गामा 
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[राजकलजू॑ती' 

खनाहूट होती है।। 
(युन) [राजकली रुक जाती है] 

ऊपर बहुत सम्भल कर चलना और जमीन पर बहुत आहिस्ता- 
आहिस्ता कदम रखना ! 

[गासा और राजकती छत पर पहुंचते हैँ । राजकली बहुत 
भाहिस्ता-भाहिस्ता सम्भल कर चल रही है। छतो पर पूर्ण मीर- 
बता छागी हुई है । पामा इस नी रवता को देखकर खुश होता है। 
एकाएक राजकली को ठोकर लगती है। गामा उसे सम्भाल 
लेता है परन्तु पायलों और चूडियो के स्व॒रो से सारी कॉलोनी 
में जाग हो जाती है।गासा को लगता है जैसे तब उसी का 
इन्तज़ार कर रहे ये! वह बैचेन हो उठतः है। फुसफुसाहदों और 
हँगी की आवाजो का सिलसला शुरू हो जाता है । बह तैजी 
से राजकली को पकड़ कर दड़बे में ले जाता है । 

कुछ भम्तराल के वाद आवाजें घोमी पडती है। गामा दइवे से 
बाहर निकलकर देखता है कि सब सो रहे हैं या जाग रहे हैं? 

आश्वस्त होते पर वापिस पहुंचकर राजकली के कन्धे पर हाथ 
रखता है। वह संकोच से सिमदती है तो चूडियो की आवाज़ 
रात के सन्‍्वाटे में दुर तक फैल जाती है) गामा आवाज 

सुनकर छिटक कर दूर हो जाता है। याचिश्त जलने की आवाज 

के साथ रोचनी होती है । गंदा उठकर पानी पीती है। गिलास 

और सुराही के टकराने की आवाज़ | ग्रामां अपने को इन 

आयवाणो के मध्य घिरा और कठिन परिस्थितियों में पाता है 

और राजकली को भूखी ओर वेदस निगाहो से देखता है , कुछ 

सोचकर टाढ को ठीक करने लगता है किर राजकली को 

आतलिगन बड्ध करने की कोशिश करता है।] 





राजकली : 


गामा : 


नेपथ्य : 


गामा 


गामा 


गामा 


नेपण्य : 
भामा : 
नेपथ्य : 
£ कभी-कभी तुम बेवकूफो की बात करते हो, वया तुम चाहते हो 


गामा 


नेपश्य : 
गामा : 


नेपथ्य : 
गामा : 


मेपध्य 
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उहूँ।। 

[गामा को लगता है कि राजकली की आवाज्ञ सारी छतो पर 
फल गई है और फिर स्त्री पुरुषो के स्वर, चारप।ई की चरें, चूं, 
चर चूं, साँसो की तेजी से चढती आवाज़ें उसे सुनाई देने 
लगती हैं ।] 

(राजकलो से) सो जा। 

[खुद भी लेटकर एुल्य मे घूरने लगता है। गैंदा उठकर पानी 
पीती है तो यह बंचेन हो जाता है।] 
आज तुम्हारी सुहागरात है ? 


४ हाँ। 
नेषण्प : 


और तुम इस तरह अलग पड़े हो ! तुम्हारी पत्नी क्या सोचेगी ? 


: तो मैं क्या करूँ ? 
नेपध्प : 
: पूरी कॉलोनी जाग रही है, जैसे मेरे ऊपर आने का ही इन्तजार 


जो सब करते हैं। 


कर रही थी। 

जागने दो। 

उन सव के कान और आँखे हमारी तरफ लगे हैं। 
लगने दो । 


कि जिन्दगी में कुछ भी ऐसा न हो जिसे मैं अपना कह सकू। 
जिसके बारे भे मैं केवल मै जानता होऊँ। 

तो नीचे कोठरी मे चले जाओ। 

वहाँ गहरी उमस, सीलन, बदबू और घुटन है। मैं वहाँ नही सो 
सकता । 

फिर बया सोचा है ? 

सोचा बया है, कुछ भी ***! 

£ तो क्या ऐसे ही ! 
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शामा : 


सेपथ्य : 
गामा : 
नेषध्य : 
गामा : 
सेपण्य : 
गाता : 


गा.मण्श्ली : 


राजकलों 
गामा 


हाँ ऐसे ही । (३ 
[राजकली करेंबदजदलती है]: 
तुम्हारी पत्नी को नींद नहीं भा रही है । 
आ। भी कैसे सकती है ? आज'"* 
आज के लिए उसप्नने न जाते कितने अरमान संजोये थे । 
जानता हूं। 
फिर भी बेवकूफी कर रहे हो । 
यह वेवक्‌फ़ी नही है । 
मा अतग चेट जाता है!) 
यह बेवकूफी नही है । 
[धीरे धीरे अन्धकार ] 
यह बेवकूफी नही है । 
(प्रकाश राजकली पर बाता है वह शून्य में घूर रही है ।) 
पहली रात बीत गई, 
[लाइट्स फ्लक्चुयेट करती है] 
अगला दिन गुजर गया 
बाइट्स फ्लक्चुयेट करती है] 
फिर तो दिन ग्रुजरन लगे, 
हफ्ते भी गुजरत लगे । 
[लाइट्स फ्तेक्चुयेट करती है 
फिर महीने बीत गए, 
गामा अब पीता बहुत था, 
अब वो परेशां बहुत था । 
[गामा बोतल लिए आता है, राजकली पर एक विगाह डालता” 
है, उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाता है ।] 
दारू पीकर आ रहे हो ? 
हू 


राजकली 
गामा 


राजकली : 
गामा : 
राजफली : 
: घर ? 
राजकल्लो : 
गामा : 


ग्रामा 


राजकलो : 
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४ तो बही पी लेते, साथ लाने की क्या जरूरत थी ? 
; तुम से कया मतलब ? 


[चुप्पी] 
तुम से एक बात कहनी है। 
बोल । 
मैं अपने घर जाऊँगी । 


हाँ, अपने घर ! 
यह घर तेरा नही है ? 

[चुप्पी] 
जा। 

[चुणी] 
कब आयेगी ? 
[गामा को आंखों में कांककर देखती है जैसे पूछ रहो हो कि 
आकर क्या परूँगो । (ज्ञास्त स्वर सें) कव आऊंगी ? कब 
आऊँगी | छत पर, दडबे के अन्दर, आसपास फैले लोगों का 
डर और नोचे उमस, सीलन और बदबू । कही तो इन्सान 
समभोता करे। मैं जा रही हूँ इसलिए नही कि मैं तुम्हारी 
मजबूरी नही समझ सकती वल्कि इसलिए कि मर्द हर तरह मर्द 
होते हुए भी ओरत कुंवारी बनी रहे, सारी-सारी रात पडे हुए, 
अनछूपी रहकर आग मे जलना मैं वरदाश्त नही कर सकती | 

(राजक्ली उठकर चलती है, फिर खड़े होकर गामा पर एक 

निगाह डालती है, गर्दव को ऋटका देकर निश्चय की चाल में 
चलो जाती है। गामा वही पर बैठा झाराब पीता रहता है। 


अन्घध कार 
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भोज 


धरनो 


भोल 
घन्तो : 
भोल : 
धत्नो * 
: जाना है, जाना क्यों नही है। नहीं जाऊंगा तो क्या तू जिन्दा 


[गांमा अपने घर के बाहर बैठा वीडी पी रहा है! वह काफी 
बैचेन है । अन्दर भोलू और धन्नों बेठे है। घन्नों चावल-बीन 
रही है। भोलू बात शुरू करते का बहाना ढूंढ रहा है ।] 
घन्नों 

िष्वी 

है? 

(हिम्मत छुटाकर ) घन्नो ! 

[तैज आवाज मे) क्‍या है ? 
कुछ नही -- कुछ भी नही, हरिया कहाँ है ? 

आज घस्धे पे नही जाना बया ? 


छोडेगी ? 


: (युस्से से) हाँ मेरा पेट ही छुआ है, भरता नहीं, तुम वो 


फूल सूधते हो ? 


: (पल) हू तो पीछे ही पड जाती है। 


जाओ पघ-न्धे पे जाओ । 


: जा रहा हूँ, तुमसे कुछ वात करनी है | 
४ बोलो ! 
£ ये गामा को कया हो गया है ? आज फिर घरवाली को मायके 


भेज दिया। 


: मुभम क्या पूछते हो ? उसी से पूछो न । 
४ अरी मेहरवान मैं तो अपने धर में बात कर रहा हैं। मई-नई 


शादी, और घरवाती को तिशरा मायके भेज दिया, कही 
ऐसा भी होता है ? 


£ तुम अपना काम करो। 
£ कोई न कोई वात जरूर है । जब से ब्याह हुआ है, गामा बड़ा 


परेशान दिखता दै। पहले के गामा और आज के गामा में जमीन 


घन्नो 


भोलू * 


धन्नो 
भोलू 


घन्नो 


भोल्‌ 


गामा : 


भुहय स्वर : 
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आसमान का फक है। पता नहीं राजकली को गामा पसन्द 
करता है था नही ? 

यह बात नहीं है 

तो फिर बया वात है ? 

तुम अपना काम करो, मेरा मुंह न खुलवाओ | 

क्या मतलब ? 

गामा ने शजकतजी की जिन्दमी बरबाद कर दी । 


_्‌ : वया कह रही है तू ? 
घन्तो : 


हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, राजकली ने मुझसे नही अपनी सहेली 
से कहा है कि गामा***? 

[गामा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कानो मे उदलता 
हुआ श्वीध्वा डाल दिया हो, घन्नो की आगे की बात उसकी 
चीख में दव जाती है !] 

नहीं! !! | 

[गामा दौड़कर ऊपर जाता है और सारे के सारे बाँस और टाट 
उखाड़ कर फेंकने लगता है। आवाजें सुनकर हर तरफ से लोग 
आते है। 2-3 व्यक्ति गामा को रोकने कया प्रयत्न करते है 
मगर रोक नही पाते हैं । कल्लन गामा द्वारा उखाड़ा हुआ बाँस 
उसके सर पर मारता है इसके बाद तो सभो उसे मारने 
लगते है | भोलू और घन्नो निस्सहाम से देखते रहते है| गामः 
सर पर चोट खाकर गिर जाता है।] 


अन्धकार 


[प्रकाशन होने पर गामा बंठा चादों तरफ पागलों की त्तरह 
देखता है अचानक पागल पन का दौरा सा पड़ता है और वह 
लगातार हँगे चला जाता है।] 
आवाजें 
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था, दौधा, कोरस : आ वा'''्जे 
(गामा इस्त स्वर पर आउचयं चकित है) 
चापाँ कोरस * (जल्दी जल्दी) आवाजें, आवाज़े, आवाज़ें 
आवाज़ें, आवाजें, आवाजें 
दायाँ को रस : आवाज, आवाजें, आवाजें 
भावाजें आवाजें, आवाज 
[गामा इन रव॒रो की समझकर बोलने की चेष्टा करता है 
परन्तु ऐसा लगता है कि मुंह से स्वर नही निकल पा रहे हैं ।| 
सु्य स्वर : आवाजें 
कीरस : आ'/'वा'''जैं 
दिसबार को रत्त के स्वर में गाम। का भी स्वर मिल क्षातता है) 


अन्धकार 
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